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लोकमान्य प्रेस, दुरियागज, देहली में मुद्दित । 


- भूमिका 


ग्राम-साहित्य हृतना विशाल है कि उसके सामने शिक्षितों का 
साहित्य दाल में नमक के यरावर भी नहीं | यह कठस्थ-साहिस्य देश 
के सब प्रान्तों, सापाओं और छोटी-छोटी बोलियों में भो अपरम्पार 
भरा हुआ है। 

मैंने सन्‌ १६२९ से इसका संग्रह शुरू किया था झौर उसमें से कुछ 
घुने हुए आम-गीत शिक्तितों के सामने नमूने के तौर पर रखने के लिये 
फबत्रिता-कौमुदी के पाँचवें भाग सें पुस्तकाकार प्रकाशित भी कराया था । 
सन्‌ १६४२ से मेंने लेखन और प्रकाशन-कार्य से छुट्टी लेली थी, इससे 
उक्त पुस्तक भी प्प्राप्य हो गई थीं। इधर प्राम-साहित्य की ओर जनता 
की अभिरुचि दिनोंदिन बढ़ रही है, इससे मेरे मित्रों का आम्रद्द था कि 
मैं आम-साहित्य का जो कुछ संग्रह मेरे पास है, उसे जनता के लिये 
सुल्नभ फर दू' । अपने साहित्यिक कार्यों में में स्वयं भी इस काम को 
ज्यादा मद्दत्त्य देता हूँ, इससे मे फिर इस ओर प्रदत्त हुआ हूँ । 

ग्राम-गीत ( कविता-कौमुदी, पाँचवाँ भाग ) के मैंने दो भाग कर 
दिये । दोनों की भूमिका भी बढ़ा दी । शेष भाग संम्रद् में से नये 
बढ़ा दिये । ५ 5 

झाशा है, इनसे म्राम-साहिस्य से रुचि रखनेवाले सजनों को 
प्रसत्नता प्राप्त होगी और साहिस्यकारों को लौकोपफारी साहिस्य के सूजन 
में प्रोत्साहन मिलेगा । 


वसनन्‍्त-निंचास 
सुन्नतानपुर (अवध) रामनरेश त्रिपाठी 
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ग्राम-साहित्य 
पहला भाग 


गीत-यात्रां 


एक विचित्र प्रकार की शिक्षा के प्रभाव से हम लोग अपने देश से 
चहुत दूर द्वो गये हैं। हम अपनी भाषा के थोड़े से शब्दों की परिधि 
में केद हैं । न हम उस परिधि से बाहर जाना चाहते हैं और न थे | 
शब्द देश के झन्तर्नाद को दमारी सीमा में प्रवेश करते देते हें । हम 
अपने देश में रहते हुए मी विदेशी-जैसे हैं। 

व देश कहाँ है ? जहाँ वाब्मी कि, व्यास, कालिदास और भवभूति 
की भारमाएँ निवास करती दें । धद् देश कौन-सा है ? जिसके घर-घर 
में तुलसीदास योल रह हैं| सूरदास बालकों का रूप घरकर कहाँ खेल 
रहे हैं ! कपीर कहाँ अपनी आत्मा निचीडकर अम्ृत-रस बाँट रहे हैं ९ 

7 गंगा की उप्स्वज्ञ किन्तु चब, यमुना की र्यामल किन्दु ग्र्भीर 
पअजख्र घारा के साथ जिनकी जीवन-घारा गीतों के रूप में प्रवाहित है, 
क्या हम उससे दूर हुये जा रे हैं ? 

श्ररे | दाक के घने जडज़ में, भाम, महुवे, पोपज्ष, धमकी भोर नीम 
को घनी और शीतल छाया से, नाक्ों के कक्षरव के साथ, सुक्कसी के 
चबूतरे के निकट, चसेत्नी, माघदी, कामिनी घोर झाज्ञती के फूक्ों को 
सुगंध में, घंशी की ध्वनि में, कोकिक के आत्याप में, लददराती हुई पुरवा 
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हवा में और लद्दलद्वाते हुये खेतों के किनारे जीवन का जो प्रवाह अनादि 
काज्ष से प्रवाहित है, क्या हम उस प्रवाह से अलग हो गये है 
क्या हमारी एक विचित्र रहन-सहदन इसमें उस देश में जाने नहीं 
देती ? क्या अक्पक्ञान का विशक्ल अमिमान उस देश की शानिति- 
दायिनी ध्वनि को हमारे समीप पहुँचने नहीं देता ? क्या एक नव- 
(निर्मित भाषा हमारे और उस देश के बीच में लोहे को दीवार प्ही तरष्द 
खड़ी है ? इतनी आसानी से हमें इतनी दूर कीन उठा ले गया 
पास बेठे हैं सगर दूर नजर आते हैं । 
आओ, एक यार चलकर हम अपने उस पुराने देश को देख से 
सही, जो नाज्ों के किनारे, श्राम के घने यागों के बीच में बच्चा हुआ है । 
जिस देश में घर-घर में चंदन के वृछ्त और दरवार्लों में चंदन के 
किवाडे कगे दें। जहाँ सब ज्ोग सोने के थाल्लों में भोजन करते हैं, 
सोने के घरतनों में पानी पीते हैँ। जहाँ घर-घर में चिन्नशाक्षाएँ 
" है। ऊुदाँ की सब स्त्रियाँचिन्न-कला में निपुण हैं और सब पुरुष 
खित्रों की सुन्दरता पर मुख्धघ होने का हृदुय रखते है । जहाँ 
घरों के पिछवाड़े घती बेंसवाढ़ी है। शाम और महुवे के पेढ़ों फी 
छाया जहाँ रास्तों को शीतक्ष और सुखद पनाये रखती दै। जहाँ प्रत्येक 
कंठ से गान निकलता है। जहाँ की चोपालों में सजनीति के जठित प्रश्न 
एक-एक वाक्य से सुलकाये जाएे हैं । जहाँ मनुष्यनात्र के जीवन का 
मिर्दिष्ट लब्य झौर निश्चित पथ है। जहाँ घसे के बंधन में सब प्रकार 
की स्वतन्त्रता है। जहाँ प्रेम का नशा और आनन्‍्दु का उन्प्राद है। 
जहाँ के पशु-पक्ती, छुत्त-क्षतता, सूय-चन्द्र श्रोर सेघ भी मनुध्य-जीवन के 
सहघर हैं। जहाँ घटाय पतियों को घर घुल्ता ज्ञादी हैं। जहाँ फौयदें 
पिरहिणियों के संदेश ले जाती हैं कि 'फागरुन आ गया है। जहों कमन्याएँ 
प्रपने किये स्वर वर चुनती हैं | जहू वर अपने लिये धथू पसन्द कर 
घकते हैं । जहाँ विवाह घासना-तृप्ति के ल्थि नहीं, बढ्कि लोझ-सेबा 
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के लिये उत्तम घनन्‍्तान उत्पन्न करने की इच्छा से प्रेरित द्योकर कियां 
जाता है। जहां माता के अ्रकृत्रिम स्नेह को नदी, सत्नी के अखयड 
अलुराग की तरभिणी, बहन के अपार प्रेस को सरिता और प्रकृति के 
शाश्वत आड्भार की धारा सदा प्रवाद्दित है । 
भ्राओ्रो, उस देश को चलें । 


क्या वह देश कहीं दूर है ? नहीं, इतना समीप है, जितना समीप 
फोई दूसरा देश हो नहीं सकता । सिर अखों का चश्मा उतार दाना 
होगा, और एक बार अपनी आत्मा का स्मरण कर लेना दोगा। 

घटनाये जीवन को सीढ़ियों हैं । एक दिन एक घटना ने मेरे लिपु 
उस देश का द्वार खोल दिया । 

शाम हो रहो थी । सूरज के हृवने मे १५-४९ मिनट की देर 
थी । जोनपुर से बदुलापुर की सड़क पर उस दिन का वही शायद 
आख़िरो इका था | इससे सबक के किनारे बेठी हुईं एक चुढ़िया को 
अपनी घास के लिये यढ़ी ही चिन्ता थी | पह घचराई हुई भाँखों से 
डूबते हुए सूर्य को भी देख दिया करती थी और इधर घास दे छेने के 
लिये इफ्कैवाले की खुशामद भी करती ज्ातो थी। अंत में बुढ्िया 
दो भ्राने से उतर कर चार पेसे पर कुज्ष घास देने को राजो हो गई। 
पर इक्फ्रेवनले को घास को ज़रूरत ही नहीं थी। वह यातों में ही 
दथत्न-सटोल् कर रहा था । 

सुझेः अवकाश था ; क्योंकि पदिये को कोल निकल गई थी, और 
हफ्केधान उसे दुरुस्त करने में लगा था। मैं बुढ़िया की ओर श्राकर्षित 
हुआ । मैंने देखा--डुद़िया की अवस्था साठ से कम न होगी। शरीर 
सूखकर हड्डी का ढाँचा-मात्न रह गया था। घेहरे पर असंझ्य फुरियां 
थीं। आँखें धुंघलकी हो गईं थीं। बुढ़िया जो धोती पहने थी, वह सेकड़ों 
स्थानों पर मोटे डोरे से भद तौर पर सिज्नी हुई थी। फिर सौ घोतो 
के किनारे कई जगह से फटे थे और उनके कोमे त्वटक रहे थे। मे 


(४) 


जुढ़िया से देहारी बोली सें बातें करने लगा | वह भी अपनी बोली में 
जवाब देने कमी । जिसका भावार्थ यद्द है-- 


मैंने पूछा--पुढ़िया, सब-सच सताशो, यद्द घास कितने को दोगी ! 
चुढ़िया ने कह्दा--एक शाना पैसा मित्र जाता सो मेरा काम 
चत्न जाता । 


मैंने पूछा--झआाज क्या तुम्दें एक आने पेसे की यड़ी ज़रूरत है ? 
बुढ़िया ने मेरी ओर कृतझ्ञता से भरी हुई एक दृष्टि डाली | मानो 
इतला पूछुकर मेंने उस पर कोई बढ़ा उपकार किया था| वह एक साँस 
खींचकर कहने क्षगो--हाँ, इसमें से दो पेसा तो में बनिये को देती । 
एक महीना हुआ उससे नमक उधार ले गई थी । कई दिन से नमक 
चुका है। पुक पेसे का भ्राज नप्तक ले जाती | सेरे एक नाती है, उसके 
लिये एक पेसे का शुद्ध ले जाती | कई सद्दीने से उसको गुद देसे का 
वादा कर रक्‍्खा है | कन्न शाम से द्ी वह गुप्ठगुद्द चिल्ला रहा है। 
प्राज में बड़े तड़के यह सोच कर उठी थो कि जरदी घास बेंचकर पेसे 
मिल जायेंगे दी नाती के किए गुड़ भी लेती ऊाउँगी। झआाते वक्त में 
उस से वादा कर सी आई थी । छह मेरी राह देखता खड़ा होगा । देर 
हो जायगी, तो वह सो ज्ञायगा । 

यह कद्दते-कद्दते बुढ़िया की श्ॉखें भर आईं । उसके मन की वेदुना 
में ग्रय सममने लगा । मेंने पुछ्धा--बुद्रिया |! अगर यद्ध घास तोन ही 
पैसे को बिको, तप फ्या-क्या खरीदोगी ९ 

बुढ़िया का संतोष बातों से नहीं हो सकता था | उसका मन तौ 
शातो से फिये हुए वादे में विकेत् था। उसने कहा--सैया ! आपको 
क्षमा तौ दै नहीं 


मेंने कहा--में तुम्हारी घास खरीद लूँगा। तुम मुझसे यातें करो। 
बुद्िया कदृदने कगी--पीन ही पेसे मिलेंगे, तो दो बनिये को दूँ गो । 
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क्योंकि उसका उधार बहुत पुराना हो गया है। उसके शर'से मेरी 
उघर की राह बन्द है । एक पेसे का गुद ले जाऊँगी । 

मैंने पूच्चा--ओशोर नमक ? 

घुढ़िया ने कहा--जैसे चार रोज़ से अ्त्बौना खा रही हूँ, पेसे एक 
गेज़ और खा लूगी। कक फिर तड़के उठकर घास करूँगी | उससे 
कुछ पेसे मिल जायेंगे, दो नमक ले जाऊँगी। 

मैंने पूछा--आज तुमने दिन सर कुछ खाया नहीं ? 

घुढ़िया ने कहा--भंगल में खाठी क्‍या ? पहर रात रहे उठी हूँ । 
तथ से पहर दिन रहे तक घाप्त करती रही हूँ । कहीं घास रह भी नहीं 
गई है। और बावूजी ! अय पौहष भी थक गया है। इतनी देर में यही 
इतनी-सखी घास मि्ी है। सोचा था कि सड़क पर आते हीं वह बिक 
जायगी, में जल्दी हीं घर ज्ौठ जाऊँगी और नादी को गुट खिल्ञाकर 
तब में पानी पीडँगी | 

मेंने पुछा--दिन में तुमको सूख नहीं लगता ? 

घुढ़िया ने कह्दा--लगतीं क्‍यों नहीं ? पर खाऊँ क्‍या ? यहुत ज़ोर 
की भूख लगती है तो पानी पी लेती हूँ । 

मैंने पूछा--छुढ़िया ! तुम्दारी यह धोतों कितनी पुरानी दे ? 

बुढ़िया ने कह्ा--यह तीसरा बरस चत्न रहा है । 
, , मैंने पृद्धा--नई धोती नहीं ख़रींदी ! 

बुढ़िया ने कह्ा--बेटा ! कहाँ से खरीदूँ ! पहले जब शरीर में दम 
था, तय कुछ काम ज्यादा करती थी और जो पेसे मिक्षते थे, उनमे से 
काट-कपट कर कुछ जमा करती जाती थीं। बरस डेढ़ यरस में ढेढ़-दों 
रुपये जमा हो जाते थे, उनसे में एक धोतीं क्षे लेती थीं। श्रव खाने हीं 
भर 'को नहीं अँटता, तो पेसे बचाऊँ कहाँ से ? 

मैंने पूछा--सुम्दारे के लड़के हैं ? 

चुढ़िया ने कह्ा--एक । 
मैंने पूछा--क्या वह तुमको ख़ाने को नहीं देता ९ 


>> 
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बुढ़िया ने कद्ा--बही तो अ्रक्रेश्ा घर में कमाने वाज्ञा है। वह है, 
उसको स्त्री है भर एक मेरा नातो है | बहू को ज़ब से लडका हुआ है, 
तथ से वद् बीमार ही रद्ददी है। वह कप्ता सकती ही नहीं | अकेला मेरा 
छड़का दिन भर मजदूरी करके जो कुछ लाता है, वह उन्हीं तीनों के 
किये पूरा नहीं पडता | मुझे कहाँ से दे ? में जो दो-चार पेसे कता 
लेती हूँ, उतने ही की रोटी में भी वहू से बनवा लेवी हूँ। जिस दिन 
नहीं कमार्ती, उप्त दिन उपवास कर लेदी हूँ । 


मैंने पूछा--उस दिन क्‍या तुम्दारा बेटा खाने को नहीं पूछता ? 

बुढ़िया ने क्दा--पूछुता है। लाकर सामने रख देता है | पर बेटा ! 
मैं ठसका हिस्सा क्यों खाऊँ ? में सो खालुँ, तो वह भूखा ही रह 
जायगा । फिर अगके दिन कमायेगा केसे ? वह न झमायेगा तो वे तीन 


प्राणी तकलीफ पायंगे न ? में तो बुढ़िया ठदरी । भूखी रहकर पद़े-पढ़े 
दिन काट दूँगी। 


घुढ़िया फी करुण-झूहानी सुन कर मैं तो हूबने-उततराने लगा [ कदाँ 
तो कापख्य के नवरसों की सिथ्या श्रोर अस्थाभाविक कल्पना ! और कहाँ 
साज्षात्‌ मूर्दिमान करुण रस का दशन ! में निस्तव्ध हो गया। 

इक्‍्केघाला चलने की जल्दी कर रहा था। छुढ़िया को अपने नाती 
के लिये गुड़ की चिन्ता सता रही थी । मैंने दो ञ्ञाने में उसको घास 


खरीद कर वह सड़क पर छोड़ दी भौर जो कुछ हो सका, सहायता- 
स्वहप उसे कुछ भ्रौर भी देकर अपनी राह छी । 


इसी घटना के साथ मेने पहले-पह्ल उस देश की सीसा में पेर 
रक्खा । सीमा में प्रवेश करते ही में सोचने लगा--अरे ! बया यही वह 
देश है ! जहाँ के ज्ञोग सोने के यरतरनों में खात्ते-पीते थे | यही क्‍या बह 
देश दै ९ जहाँ घर-घर में चन्दन के वृक्ष थे। यहाँ तो सुख नाम का कोई 
पदार्थ कहीं दिखाई हो नहीं पढत्ता । 
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यहाँ तो चारों भोर दुःख ही दुःख है। पुक ग़रीय इ्पक्ति बहुतसो 
टोकरियाँ एक लाठी से क्षट्काये गाँव की भर जा रहा है 4--दोकरियों 
का जितना बोस उसके कंधे पर है, उससे कहीं श्रघिक बोक उसके सन 
पर कुटुम्बियों की उन लालसाओं का है जो टोकरियों की बिक्री से प्रात 
हुये पैसों से पूर्ण होंगी | उस घासवाली डुढ़िया की तरद्द वद भी अपने 
पुत्र, पौत्, सन्नी, छोटे भाई या अन्य कुटुम्बी से किसो,न किसी चीज 
का वादा करके घर से चला है। 

बहुत से फिसान नाज़ों को गठरियाँ पीठ पर, सिर पर, ऊम्त्रे पर 
था काँख में लिये बाज़ार की ओर जा रददे हैं। प्रत्येक के;,सन में नाम 
की बिक्री के पेसों से कोई न कोई चीज खरीद कर किसी न किसी को 
संतुष्ट करमे को तरंगे उठ रही हैं। श्राज कितने पेसों की जरूरत 
है ) औौर नाज की बिक्की से कितने पेसे आयेंगे ) ग्रौर वह किन-क्रित 
जरूरतों में व्यय धोंगे ? किस्तान वर-बार हन गुरियियों के सुलम्धने में 
च्यस्त हैं । 

' कितने ही घर ग़रीबो के हैं । जिनमें कोई चहल-पहल नहीं है । 
पुक घर की दशा कवि के शब्दों में सुनिये । कोई व्यक्ति अपना मान 
सिक कष्ट इस प्रकार कह रहा है--- 

घुत्तमा शिशव शबा इच भश मन्दाशया वबान्धता। ह 

लिप्ता जजरककरी जतुलवैनों मां तथा बाधते ॥ 

गेहिन्या ब्रुटितांशुक॑ घटयितु कृत्वा सकाकु स्मितं | 

कुप्यन्ती प्रतिचेशिल्ञोकमग्ृहिणी सू्चों यथा याचिता ॥ 

'ज्दके भूख से व्याकुल होकर मुर्टे के समान हो गये हैं। याँधव 
विसुख हो गये हैं| हॉडी के मुँह पर मकड़ी ने जाला तन दिया है। 
ये सब सुझे: उतना कष्ट नहीं देते, जितना कष्ट पड़ोघ्तिन का यह व्यवहार 
देता है, कि जब अपनी फटी घोतो को सीने के किये सेसे स्त्नी उससे 
सूई माँगतो है, तब वह ठाने से हँसकर क्रोध फरती है? 
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किसी ग़रीब के पास एक ही ' वस्त्र है। पद उसके विपय में 
कहता है-- 
अय॑ पटो में पितुरद्नभूषण पित्तामहा|द्यरुपभुक्तयोवनः। 
अलइझ्ूरिष्यत्यथपुत्र पीन्रकान्‌ मयाउघुना पुष धायते ॥ 
धयह घस्त्र मेरे पिता के शरीर का भूषण रद्दा है । जब यह नया 
था, तय पिसामद्द ने इसका उपयोग किया था। अ्रव यद्द मेरे पुत्र 
थझौर पौम्रों को अलंकृत करेगा | में इसे फूल की तरद्द द्वी सैभालकर 
रखता हूँ ( 
फोई पुरुष संख रहा है-- 
अये ल्ाजानुच्चें: पथिवचनमाकण्य गृहिणी । 
शिशोः कणों यत्नात्सुपिंहितवती दीनवदना ॥ 
सयि क्षीणोपाये यदकृत दृशावश्रशबलले। 
तदनन्‍्तःशल्य से त्वमिह्द पुनरुद्धतु मुचित.॥ 
रास्ते में किसी ने ज़ोर से लावा? फहा | सृहिणी ने उदास मुख 
से चच्चे के क्रान यत्नपूवंक चंद्र कर दिये । जिससे भूखा यघ्या लावा 
का मास म सुन सके। नहीं तो वद माँगने जगेगा। मैं निरुपाय था। 
थष्ट जानकर शृहिणी की आँखें मर आई । यही मेरे दृदय का कॉटा है। 
है सगवान्‌ , तुम्दीं उसे निकालने में समथ दो ।? 
किसी घर में यद्द दृश्य उपस्थित है-- 
मा रोदीश्चिर्मेद्दि वस्त्र रहितानहप्राय बालानिमा-- 
नायातस्तव वत्स दास्यति पिता ग्रेवेयक वाससी। 
श्रुत्यैंच गृहिणी वर्चांसि निकटे कुल्यस्थ निष्किब्यनो। 
नि श्वस्याश्रुजलसवप्लुतमुख: पान्थ. पुनः प्रस्थित ॥ 
दि बेटा ! मत रोभो । तुम्हारे पिता जब आदेंगे और तुमको वसुत्न- 
रद्ित देखेंगे तो तुमको पस्त्र और माज्ा देंगे! ग़रीय पति भोपदो 
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के पास खट्टा था| स्त्री का ऐसा वचन सुनकर उसने दुःख की साँस 
ली । श्राँसू से उसका मुख भीग गया और बद्द फ़िर लौद गयाध! 
किसी घर में यह दृश्य उपस्थित ई--- 
कंथासण्डमिदं प्रयच्छ यदि वा रवाई ग्रहमणामंक | 
रिक्ति भूवलसन्न नाथ भधषतः प्रष्ठे पत्नालोच्चयः। ' 
दम्पत्योरिति जल्पतोनिंशि यदा चोर' अ्रविष्टस्तदाव ' * 
लब्ध॑ कपटमसन्यत्तस्तदुपरि ज्षिप्त्वा रुदन्चिगंदः ॥ ' 
है नाथ | गुदढ़ी का एक हुकदा सुझे दो | या हस बालक को तुम्दीं 
गोद में ले को | आपके नीचे पयाल है, यहाँ की ज़मीन खाली है !? 
इस प्रकार स्प्री-पुरुष रात सें बातें कर रहे थे | उसी समय  धद्दों कोई 
घोर घुसा था । बातें सुनकर दूसरी जगद्द से चोरी करकें'लाये हुये 
परुन्न को वह उनके ऊपर फ्ककर रोता हुआ घर से घाहर निर्कले गया।? 
'.. कही यह दृश्य उपस्थित है-- (3 ४3-5३ 
वृद्धोडन्धः पतिरेष मध्चकगतः स्थृशावशेषं : गृह) 
कालो5भ्यणंजल्ञागम कुशल्षिनी बत्सस्य वातापि नो | 
यत्नात्सचितवलविन्दुघटिका भग्नेति पयाकुला:।/' 
इृष्ठा गर्भभरालसां निजवधू श्वश्रश्चिरं 'रोदितिं॥ 
हृद्ध भौर भंघा पति खाट पर पड़ा है। छुप्पर में धून द्वी थून शेष 
हैं।'चौमासा सिर पर हैं। परदेश गये हुये पुत्र का कुशल-समौचार 
भी नहीं मिल रहा है । वहुत यत्न से एक-एक बून्द करके एकत्र ' किग्रे 
हुमे तेल की कुछ्दिया भी फूट गई है! इस प्रकार से शआकुलं-व्याकुल हो 
कर चिन्ता करती हुई भर अपनी पुत्न-वघू को गर्भ के 'भार'से मेन्‍्द देख 
कर सास देर तक रोतठी रही ।! गे. 
कोई कह रद्दा है-- ; 
सद्गेहे मुसलीव सूपकबधूमू पीव ' सार्जारिका'। 
सजारीव शुनी शुनीत्र गृह्टिणी वाच्य: किमन्यो जन' ॥ 
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इस्यापन्नशिशूनसून्विजहतो दृष्टा तु मिल्लीरवै-- 

लूता तन्‍्तुवितानसंबृतमुखी चुल्ली चिर॑ रोदिति ॥ 

भरे घर में (भाद्दार न मिलने से) नन्‍्हों चुद्दिया-मेसी तो मूषिका, 
मूत्रिद्रा-जेसो बिर्शी, बिल्ज्ञी-जेसी कुतिया शोर कुतिय्रा-जेसी मेरी रुप्री 
है। औौरों की तो बात ही क्या ! इस प्रकार प्राण छोड़ते हुये बच्चों को 
देखकर मकद्ी के जाले से ढके हुये मुँद्द घाली चूल्ही सींगुर के स्वर से 
रो रदी है ।, 

फोई कद्द रद है--- 

पीठाः कच्छपचत्तरन्ति सलिले संमाजेनी मीनवत्‌। 

ढर्वी सर्पेविचेष्टितानि कुरुते संत्रासयन्ती शिशून्‌ '। 

शूर्पाधवितमस्तका च॑ यग्ृहिणी मित्ति' अ्रपातोन्मुखी । 
रात्रो पूर्णतढ़ागसन्निभमभूद्राजन्मदीय ग्रहम ॥ 

“हे राजन्‌ ! रात में मेरा घर जक्त से पूर्ण ताक्षाय की तरह दो जाता 
है । उसमें पीढ़े तो कछुवों की तरह और काड़ू सछकी की तरह तरने क्षगते 
हैं। फल्त्ली साँप की तरह चेण्ठा करके यश्चों को मयभीत करती है। रुत्री 
सूप से आधा सिर ढक खेती दे और दीवार गिरने वाली है।? 

गाँवों की फटी हुईं दीवार, एक खार पानी यरस जाने पर घंटों 
रोने वाले, चिथड़े जेसे छुप्पर, सढ़ी हुई गकियाँ, अस्थि-चर्माचशेष नर- 
नारी भयानक हादह्याकार कर रदे हैं, जो कानों से नहीं, आाँखों से सुनाई 
पढ़ता है। यहाँ तो घर-घर में उस घासवाल्ली बुदिया के जीवन से कहीं 
अधिक भयानक दृश्य उपस्थित है। देद्दाठ के लोग तरह-तरह फी रूढ़ियों 
में जकड़े हुये अ्ध.पतन की ओर जा रहे हैं | उनमें घर्म की मिन्न-मिन्त 
ब्याख्यायें प्रचलित हैं| 

मेंने उस घासवालीं चुढ़िया को कुछ पेसे देकर सनन्‍्तोप ज्ञाभ किया 
था । पर क्‍या चद सभा सनन्‍्तोप था ? नहीं । भात्म! जगने वाक्नो थी। 
मैने उसे थपकी सारकर फिर सुकमा दिया था। थोडे पैसों से क्या 
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यहाँ तो समूचे जीवन-दान की श्रावश्यकता है। में सोचने लगा--ईश्वर 
ने इस देश को गरीब बनाकर शिक्षितों को अपनी: मनुप्यता के विकास 
के लिये कितना कम्बा-चोढ़ा मेदान दे दिया दै। शिक्तितों को अपने 
गाँवों के मीरव हाहाकार को, जो जीवर-प्ताफल्य के लिये ईश्वर की पुकार 
है, सुनना चाहिये । 


गाँवों की दशा देखकर बार-यार मन को विक्तोम झौर आँखों को 
जक्ष-रेखाएँ घेर खेती थीं | 


तन झौर मन की आँखें तो खुली हो थीं। मेंने कान भी खोल 
दिये । मैं गाँवों में गया | गाँवों का पाह्य सोन्‍्दर्य बड़ा हीं 
आाकषक होता है। गरमी के तीन-चार मद्दीने छोहऋर बाकी प्रायः 
सब महीनों में गाँवों के चारोंभऔर हरियात्नी ही दरियाक्षी दिखाई 
पढ़ती है | ठाज्ञाय और कुएँ यनवा देना भौर आस के बाग लगधा देना 
देहात में बड़े पुण्य औझौर प्रतिष्ठा का काम समझा जाता हैं । जिसके 
पास कुछ भीं घन बचता है, वह ये तीन काम अपश्य फरता है। 
इसका परिणाम यह हुआ है कि चारोश्रोर श्रम के बाग हीं बाग 
नज़र भ्राते हैं) पहले इन यागों के फल भी लोगों की सुफ्त मित्रा 
फरते ये | पर पैसे की आवश्यकता यढ़ जाने से श्रय इनके फत्न रनीक्षाम 
होने क्गे हैं | पहले ज़र्मीदार क्ोग ऊसर भ्रौर ज॑गल गायों के लिये छोड 
देते थे। पर अब उनका ज्ञाती ख्च हृतना बढ़ गया है कि वे एक-एक 
ब्रीता ज़मीन बेंचकर पेसे यना रहे हैं, फिर भी क़जदार यने रदेते हैं। 
ज़मींदारों ने नदीं-नालों तक के पेट बेंच किये है | उन्‍हें मनुष्यों के पेट 
की चिन्ता कया है? 


जेसे गाँव का बाह्य सौन्दर्य तलथनाभिराप होता है घेसे ही उसके 
भौतर का दृश्य नरक से कम वीभस्स नहीं होता | बरसात में सारे रास्ते 


पानी और कींचट से भर जाते हैं| कई सौ वष पहले बेनी कवि ने 
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जखनऊ का जो वित्र स्ींचा था, पदी बरसात में आजकल प्रत्येक गाँव 
में भ्रत्यक्ष,दिखाई देता है | वेनी कवि क्षिख गये हैं-- 


! " गढ़ि जात बाजी, ओ गयन्द गन अंढ़ि जात 
! सुतुर अकड़ि जाते मुसकिल गऊ की | 
दामन उठाय पाय धोखे जो धघरत होत 
आप गरकाप रदहि जात पाग मऊ की ॥ 
बेनी फवि कहे देखि थर थर काँपे गात 
रथन के पथ ना विपद्‌ बरदऊ की। 
खार बार कहत पुकार करतार तोसों 
मीच है कबूल पेन कीच लखनऊ की ॥| 


गाँव के क्ोग घर के पास ही घूर क्षणाते दें । पानी यरस जाने से 
घह सबने लगता है । जगद्द की कमी से वे गायें, भेंस, खेती के ब्रेल 
अपने रहने के घरों ही में बाँधते हैं। हससे हरचक्त पशुओं के गोबर और 
मृत की दुर्गन्ध बनी रहती है। अधिकाश क्ोग गरीब होते हैं, जो पुरानी 
और सद़ी-गली कच्ची दीवारों से घिरे हुए घर सें, चुते हुए खपरेज्न या 
फूस के छुप्पर के नीचे रहते हैं। जब सावन में घटा घिर आती हैं, तब 
उनके चेहरों पर घर गिरने के भय भोर खाने-पीने भ्ौर पेहनने की चीजों 
के भीग जाने की चिन्ता के यादत्न घिर आते हूँ। जब पानी बरसने 
लगता है, तव उनकी आँखें चूने लगती हैं| यरंसतो हुई रात में रात-रात 
भर बेचारे सो नहीं सकते | या तो किसी कोने से उठकर सुकरू बेठकर रास 
विता देते हैं, या किस्सी जगहद, जद्ाँ चृतान हो, खट्दे-खढ़े आँखों में 
रात निकाल देते हैं भौर सबेरा होते ही फिर दिनभर पेट के धंधे में 
क्गे रहते हूं। 
यह सब होते हुये भी गाँवों के हृदय में सुख का प्रकाश है। यह 
' सुख आँख से नहीं, कान से दिखाई पद्ुता है |।' यदि वह सुख न हीतता 
तो अनन्त दु.खें का भार गाँव के लोग क्से टठा सकते ये ? यरसाव 
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के महीनों में गाँव में जाकर रहिये, तो देखियेगा क्लि जो व्यक्ति भूख की 
ज्वाला से जलः रहा है, वह भी गा रहा है-- । 


'! “ ' थे देत्यो राम- हमारे मन धिरजा। कट 
सब्र के महलिया रामा दिअ्नना बरतु हैं. ' '' 
हरि, लेस्यो हमरो ऑधेर | हमारे० ॥ १॥ 

सबके महलिया रामा जेबना बनतु हैं. *' 
हरि लेत्यो हमरी भूख।हमारे०॥२॥ 

- सब के महल्तिया रामा सेजिया लगतु हैं 
हमरो हरि लेत्यो नींद।हमारे० ॥३॥ 
सावन की घटा जवानी 'की तरह उपडुती चत्ली आ रही दे । पुरवा 
दया अत्यन्त प्रिय व्यक्ति के कर-एपरश की भाँति सुहावनी लग रहो है । 
ऐस्े-समय में बद्द 'चरवाहा, जिसे पेद भर खाने को नहीं मित्रता, ओदने* 
बिछोने की तो यात ही क्‍या ? जिसके पास आराम से सोने मर के किए 
भी जगह नहीं--ऊँचे स्वर से बिरदे गाना! कर संसार के समस्त दुखों 
फो तुच्छु समरू-रदहा दहै--5 $, - ४ 
मन तोरा-झद्हन तन-तोरा. चाउर, नयन ,मूँग , कै-.दालि | 


अपने बलमःके - जंवना, जेंचतिड, विनु लकड़ी बिनु आगि ॥ 
८ 


_सकल चिरेया उड्डि उड़ि जेहेँ, अपनी अपनी, जून। 
में तो पापिनि परिडें पिंजड़वा, सरऊँ बिसूर बिसूर॥ 
+ ६ +।[ ४ 
“जोबतन गया तो' क्‍या हुआ रे, तन से गई बलांय। 
-- 5जने' जसे फो रूठना. रे,-हम से सहा न जाय ॥ 
किसान -द्निभर खेतों में काम फरके थकान से चुर शाम को घर 
लौट रहा है । पह गाता भरा रहा है-- | 


बेला फूले आधी रात, गजरा में 'केके गरे डालूँ । 


ऐ | 
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स्त्रियाँ खेत में काम कर रही हैं। कपड़े सब के मेले भर फटे 
पुराने हैं। कई ऐसी होंगी, जिन्हें रात में भरपेट भोजन नहीं मिज्रा 
होगा | कई ऐसी होंगी, जिन्हें अधारण कोधी पति ने पीटा होगा । 
फिर मी वे गा रही हैं-- 
सेंवलिया र पाहे मारे नजरिया। 
मारे नज़रिया जगाने पिरितिया। सँवलिया रे ॥ 
जैसे दूध में पानी मिलतु हैं, 
बेसे मिलो तोरे. साथ सवल्षिया रे ॥ 
जैसे अकास पे चिढ़िया उड्तु हैं , 
वैसे उड़ों तोरे साथ | सँवलिया रे ॥ 
साथन में गाँव-गाँव में हिंडोले पड जाते हैं । जिन पर दिन में और 
रात में लद॒कियोंँ श्रौर यहुएँ कूलती झऔर गातो हैं। किप्तो को ठौक-ढीफ 
भोजन चस्त्र नहीं मिलता । किसी की सास कक्शा दे और वह नरक- 
यंत्रणा भोग रष्दी है। फिर भी सब प्रसक्ष मन से गाती हैं-- 
प्रेम पिरित रस बिरवा रे तुम पिय चलेहु लगाय । 
सोंचन की सुधि ल्ीजी देखेड मुरभि न जाय ॥ 
प्रेम पिरित रस बिरवा ॥ 
सापन का महीता है। यहुओओों का मन नेहर के क्षिये सदूपने छागता 
है | हिडोले के गीतों में अपनी यद्द तदुप वे गा-गाकर सुना रही हैं-- 
ठाढ़ी मरोखरववाँ में चितवे नेहरे से केउ नाहीं आइ | 
ओहि रे सयरिया कैसन बपई जेकर ससझुरे में सावन होइ ॥ 
फह्दार ल्लोग यहुओं को पालकी या डोले में नेहर फी भोर किये जा 
₹है हैं | कंघे पर योस्ता है। शआँखें रास्ते पर लगी हैं। ढोली ढोने ही 
फी जोषिका है। आमदनी कम दै। धर सें खानेवाले यहुत हैं। दरघक्त 
सिन्ता सिर पर सार हैं | फिर भी थे गाते जाते है-- 
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सोच मन काहे क करी | 
मोरे मालिक सिरी भगवान ॥सोउ०॥ 
बरसात में मेले वहुत द्वोते हैँ। स्त्रियाँ कुंड की कु मेलों में 
जाती हैं | दुखी-सुखी सव घरों की स्त्रियाँ साथ गाती हुई चलती हैं। 
मेले के गीत प्रायः शान्त श्र शद्भार-रस ही के होते हैं। उत्त जक नहीं 
होते । स्त्रियाँ गाती चत्षती ह-- 
रघुबर सेंग जाब, हम न अवध मो रहने । 
जो रघुवर रथ पर जहहें, भुइऐ. चली जाब | हम० ॥१॥ 
जौ रघुबर बन फल खड्हे, फोकली बिनि खाब। हम० ॥र। 
जो रघुबर पात बिछेहें, भुइयों परि जाव | हस० ॥रे॥ 
गाँवों में कहीं कह्दीं मंदिर द्ोते हैं, या साधु को कुटी द्वोती है। 
कुछ लोग शाम को पहाँ जमा होते हैं। कोई संतानद्वीन होता है, कोई 
भाइयों से क़ड़ु-कगडु कर आता है। किसी की अपनो स्प्री से नहीं 
पटतो। फोई तितान्त द्रिद्र है। पर गीत की दुनियां में सब अपना 
दु ख भूल जाते हैं-- 
कुटे में कुछ लोग गा रहे हैं। बाकी ज्ञोग बैठे सुन रददे हैं-- 
संतो नदी वहे इक घारा। 
जल में पुरइन उपजे जल ही में करे पसारा। 
बाके पानि पात नहिं भीजे दुरुकि परे जैसे पारा ॥ 
जैसे सती चढ़ी सत ऊपर पिय, को चचन नहिं टारा | 
आप तरे ओऔरन को तारे तारे कुक्त परिवारा॥ 
जैसे सूर चढ़े लड़ने को पग पीछे नहि दाण। 
जिनकी सुरति भई लड़ने को प्रेम सगन ललकारा ॥ 
भव॒सागर एक नदी वहत है. लख चौरासी घारा। 
धर्मी - धर्मी पार उतरिंगे पापी घूड़े सैंकघारा॥ 
ऐसे गीत सुनकर धहुत से पापी पाप कम करने ज्गते है। यहुत 
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से सत्य छोइनेवाले सँभल जाते है। बहुत स्री कक्शा स्त्रियाँ पति की 
शआाज्ञाकारिणी दो जाती हैं । ऐसे गोत सामाजिक जीवन के मल को 
धोते-रहते हैं । 

, « 'कोई युवक अपनी जवानी की उसंग में है । वह अकेक्षा गाता ना 


रा दत्ा+ 
हक 5 बे जश और हक गिलिजोक की 
में चितब॒त तू चितवत नाहीं, नेह सिरानो जाय ॥ 
दूर से आता हुआ पथिक थका-माँदा है। फिर मी वह गा रददा दै--- 
भूला किन डारो रे अमरैयों। 
रैनि अपेरी ताल झिनारे बुनिया परे पुइयों फुइयाँ॥ 
गाँवों की चौपाल मनोर॑जक स्थान है। फुरसत के वक्त महर्ले के 
लोग चौपाल में था चेठते हैं। कोई कुछ कदता है, कोई कुछु॥ बीच 
ब्रौच मे कह्टावर्त भी चल्नती रहती हैं। अच्छे से भ्रष्छे रसभरे महद्दाघरे 
आनन्द बढ़ाया करते हैं। चौपाल में घाघ और भड्ठरी भी मौजूद रहते 
हैं। कोई कह रहा है--- 
लरिका ठाकुर बृढ दिवान। 
समिला विगरे सॉम बिद्यान ॥ 
राजा वाज़क हो और उप्तका दीवाव पुराना हो सो उन दोनों 
में नहीं पटेगी ।? 
कोई कह रहा है ह हे 
आलस नींद किसान नास, चारे नासे खॉँसी। 
ओअखिया लीत्रर षेसवे नासे, बाबे नासे दासी॥ 
झ्राज़स्य भौर नींद से किसान, खाँसी से चोर, फीचदवाली आँखों 
पे वेश्या और दास 'की संगदि से बाबा ( साथू ) का नाश ह्वीता है ।! 
फह रहा है 
'जबरा की मेहरारू , गाव भर की काझी। 
' अवरा की मेहरारू , गाव भर की भौजी ॥ 
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ज़यरदंस्त की स्त्री को सप् काकी कहते हैं । पर निबत की स्त्री 
को सब भौजाई सममते हैं? | 


कोई कह रहा है :-- 
त्िन वैलन खेती करे , विन भेयन के रार। 
बिन मेदरारू घर करे , चोदह साख लवार॥ 
जो कोई कहे कि बेल रक्‍्खे बिना में खेतो करता हूँ, भाईयों के 
सहंयोग बिना में दूसरों से लड़ाई ठानता हूँ और बिना स्त्री ग्ृहवस्थी 
चलाता हूँ, वद चोद॒ह पुश्त का झूठा है । 
इसी प्रकार की हज़ारों अनुभव की वातें गाँवों में हरवक्त होती 
रदती हैं । 
एक बार जाढ़ों में गाँव की सेर कर आइये। रात के पिछुले पद्दर में 
फोर्हू भौर जाँत के गीत सुनकर आप का सन मुग्ध हो जायगा । 
गर्मी के दिनों में विवाह की घूम रहती है। महस्ले की स्थ्रियों वर 
ओऔर कम्या के घरों पर जमा द्वोकर विवाह के गीत गाया करती हैं। 

/ केले हे के जीवन में मुझे गीर्तों छी प्रधानता पदु-पद पर श्रतीत होने 
छगी। भयानक दु.सों से भ्रोत प्रोत जीवन में ये गीत कैसे उत्पन्न हुये ? 
जैसे कीचड़ में कमल 4 में गांवों की यह छुट देखकर सन ही मच मुग्ध 
हो गया | पर गीतों के संग्रह की थोर मेरी प्रत्र॒त्ति बहुत दिनों तक नहीं 

हुई थी । केवल लें मन ही मन उसका रसानुभव किया करता था। 
झाम-गो्तों के लिये ज़मीन तेयार न थी | एक घटना-विशेष ने एक दिन 
उसमें बीज डाल दिया | घटना इस प्रकार से संघटित हुई थीं-- 


सन्‌ १६२४ के श्रास-पास की वात है, से जौनपुर से प्रयग झा 
रद्दा था । ऐक स्टेशन पर कुछ स्त्रियाँ, जो संभवतः अहीर या चमार 
जाति की थीं कुछ मर्दों को, जो कलकत्ते जा रहे थे, पहुँचाने आई श्रीं 
ओर रो रही थीं। ट्रंन स्त्रियों को रोती हुई छोड़कर चल दी। कलकत्ते 
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जाने वाले मर्द संयोग से थर्ड-कास के उसी डब्चे में आ बेंठे थे, जिसमें 
मैं था। उनके साथ दो-तीन स्त्रियाँ भी थीं, जो अपने परदेशी पतियों 
के साथ या पास कलकत्ते जा रही थीं। उसकी एक द्वी कड़ी झुमे याद 
है । वह यह है-- 

'ेज्षिया सवृति मोर पिया ल्इके भागी । 


रेल की तुलना सौत से होती हुई सुनकर में यकायक चॉक उठा । 
थह्द तो एक विल्कुक्त नई उपमा दहै। किसी स्त्री ने ही यह गीत रचा 
हौगा । नहीं तो, ऐसौ मर्म की बात कद्दते की इस जमाने में फुरसत ही 
किसको ? क्या र्त्रियाँ भी कविवामय हृदय रखती हैं ? में उस कट्ठी के 
साथ ही ये बातें खोचने लगा | कई सौ वर्ष पदक रद्दीम ने स्त्रियों की 
तरफ से एक बरवा कहा था। जिसमें सौत की तुलना हंखिनी से की 
गई है | उस कडी के सुनते के साथ ही मुझे बह यरवा याद आया था-- 
पिय सन अस मन मिलयू , जस पय पानि। 
कि हसिनि भई सवतिया, लइ बिल्लगानि ॥ 


' इसमें हंस-हंसिनी फे एक विशेष गुण-- सो भी कवियों के कथना- 
चुसार, पक्ती-पिद्या-विशारदों के कथनालुसार नहों--मिल्ते हुये दूध झौर 
पानी को अत्नग कर देने पर क्क्य करके विचार बाँधा गया है। हंसिनी 
के हस कल्पित गुय को जानने वाले सहृदय रसिकजन ही हस बरवे 
को सुनकर सिर दिला सकते हैं। पर रेल सो प्रत्यक्ष सौत का सा 
कार्य फरतो है। मद पत्ति को क्षेऊर भाग जाती है। भागना घम्म दोनों 
का एब-सा दे) मुझे गोत रघनेवाली के दृदय की सरसता यद्टी ही 
मधुर जान पढ़ी । घस, इसी घटना के याद से मैं ग्रास-गीतों की 
झोर आकर्षित हुआ हैं । ः - 

इसके याद एक दिन एक मेले में देद्दाती स्त्रियों के मुख से एक यह 
फड़ी भो सुनकर मेंने श्रनुभव किया कि डगे हुए अंकुर को किसी मे 
सौंच दिया -- 
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हैस चितवत तुम दितवत नाहीं, 
तोरी चितवन में मन लागो पिया। 

इस गीत के भाव ने भी हृदय में आकपण पेदा किय्रा था । 

एक दिन सुलतानपुर जिले के एक गाँव में में जा रद्दा था। एक 
झहदीर का लद़का गोरू चराते-चराते यह बिरहा गा रहा था--- 

बिरहा गावर्डे बाघ की नाई दल यादल घहराय । 
सुनि के गोरिया उचकि उठि धाबे बिरहा कु सबद ओनाय ॥ 

जिन्हें 'ओनाय' शब्द का देहाती भाव सालूम है, वह्दी इसका रस 
ले सकते हैं। पहल्ले ऐसे बिरदे मेंने सेकड़ों सुने होंगे, पर एक भी याद 
नहीं रहा | श्रय जब कि में अलंकार, सायिकामेद और नखसिख से परि- 
चित हुआ, यह बिरदा सुझे बहुत सरस जान पड़ा । 

एक दिन एक अट्ीर ने कहीं राह्द चलतते-चक्षते--मुझे याद नहीं 
है, कहाँ--यह बिरहा गाया था-- 

महँगी के मारे विरहाय विसरिगा भूलि गइ कज्नरी कबीर। 
देखि क गोरी क मोहिनी सुरति अन्न उठे न करेजवथा मेँ पीर ॥ 

भूख के प्रभाव का ऐसा सच्चा ओर सजीव वर्णन दो शायद ही कोई 
कि कर सके | भूख के सारे विरदह्या यनाने या गानेवाले के कलेजे में गोरी 
की मोहिनी सूरत देखकर चाद्दे पीर न पैदा हुई हो, पर बिरद्दा सुनकर 
आरम-गोतों के लिए प्रवक् भूख की पीर मेरे हृदय में अवश्य पेंदा हो गई। 

शेज़ सादी ने भी ऐसी द्वी करपना की थी+-« 


चुनों कहतशाले शुदन दर दमिश्क। 
कि याराँ फासोश वदेंद इश्क ॥ 
अर्थात्‌ दमिश्क में ऐसा श्रफाल पढ़ा कि यारों ने इश्क को भुज्ञा 
दिया । पर शट्टीर के बिरदे में शायर की करपना से कहीं अ्रधिक हृदय 
को सद्दी श्रनुभुति भौर सरसता सुमे जान पदी | 
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सन्‌ १६२६४ में सब से पद्दले जाँत के दो गीत भझुमे सुलतानपुर 
में मिले। मेंने उन्हें अर्थ सद्दित सरस्वती? में प्रकाशित कराया | जिन 
जिन ज्षोगों की दृष्टि से वे गीत गुज़रे, उनमें से बह्ठुतों ने उन्हें पसंद 
किया और कह्यों ने झुझे पत्र लिखकर अपनी प्रसन्नता प्रकढ भी की । 
इससे में उत्साहित हुआ । 


यहीं से मेरे उद्योग का श्रीगणेश समझना चाहिये । 


संग्रह का काम बहुत कठिन था । इतने बढ़े देश में, जिसमें सेकड़ों 
बोलियाँ योली जाती हैं, मैं श्रकेज्ा कहाँ कहाँ जा सकता था ! और 
यदि जाता भी, तो राह-ख़च के किये आवश्यक घन कहाँ से आता ! 
आर बिना अपने किये चिट्टी-पत्नी ओ्लोर समाघार-पत्रों द्वारा संग्रह का 
काम दो नहीं सकता था। ये सब चिन्ता की बातें मेरे दिमाग़ में 
घूमने क्ष्गीं । 

यह काम चिट्ठी-पत्नी से नहीं हो सकता था। इसके लिये स्वय॑ 
जाकर मिज्ना भर प्रभावशाली क्ञोगों का इन्फ्लुएंस डालना आवश्यक 
था | सम्भव है, एक एक व्यक्ति को “हाज्षिरी” में कई-कई दिन ज्वग जाये। 
इसलिये निजी कामकाज से हाथ खींचकर, केवल हंसी काम में पूरा समय 
लगाने की ज़रूरत महसूस हुईं | खर, समय सो अपने अघीन था। पर 
घन कहाँ से आयेगा ? ऐसी संस्थायें तो इस देश में हैं नहीं, जो ऐसे 
प्राधश्यक भर नय्रे काम करनेवाले के क्षिये सब प्रकार की सुविधायें 
फर देतों । पर गीतों के संग्रह फा काम में बहुत द्वी आवश्यक समभने 
क्षमा गया था भौर उससे लिये ऐसी सच्ी ज्ञगन मन में जाग उठी 
थी कि सथ फठिनाइयों के मुक़ायले में मुझे उतर पड़ना झमिवाय छो 
गया | इसलिये हैश्वर का नाम लेकर, सन्‌ १६२६ के सितम्बर सहदीने 
रे, मैंने गौत-पात्रा शुरू कर दी । पहले में प्रयाग और उसके आस- 
पास के जिलों--जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, मिर्ज़ापुर, सुल्तानपुर 
आदिन-के देद्वातों में जाने>ग्राने क्षणा । 


है पट हे 


देद्दात में जाने से गीत-संग्रद् की नई-नई कठिनाइयाँ सामने 
झाने लगीं । 


सबसे बड़ी कठिनाई रिप्रियों से गीत लेने में पढ़ती थी। स्थ्रियाँ 
गीत वोककर लिखा ही नहीं सकतीं । बोलकर किखाते समब उनको 
गौत याद ही नहीं आते । वे गाती जाये ओर कोई दिखता जाग, तभी 
काम हो सकता है। सो भी कई रिव्रियाँ एक साथ बैठकर गाव, तसी 
उनके दिमाग़ में गीत की कड्टियाँ फूल की पंखढ़ियों की तरह खुलती 
रहती हैं। अकेली गाने में शायद ही कोई स्त्री पूरा गीत गा 
सके | युवती स्त्रियों ले गीत छेने में तो, और भी कठिनाई है | एक 
तो परदा | दूसरे पर पुरुष के सामने गाने के लिये ल्जावश उनका 
कण्ठ ही नहीं फूटता। कन्यायें तो बहुत द्वी कम ऐसी मिकती हें, 
जो पूरा गीत जानती हों। कारण यह जान पदता है कि गीत याद 
करने का काम तो स्त्रियों का जन्म-भर के किये है। दुस-पांच जय 
मिलकर गाती हैं, तब किसी को कोई कड़ी याद भरा जाती है, किसी 
को कीई । हुस सरह सबका सहारा पाकर गीत का गोयब्ंन किसी 
तरह उठा लिया जाता है| कन्याये छोटी उम्र की होने के कारश गीत 
की प्राहमरी क्लास में रहती हैं, इससे पूरा नहीं जानतीं। ' 


स्त्रियों से गीत लेने में उनकी स्मरण-शक्तिवाली यह कठिनाई कम 
भहीं है। मेरे तो धेय्य की परीक्षा हो जाया करती थी | कभी-कभी तो 
एक-एक गीत के लिये पूरा एक दिन लग गया है| फिर भी शाम होने 
तक उसकी एक-दो कढ़ियाँ संदिग्ध ही थीं। कभी-कसी एक गौत एक 
गाँव में अधूरा ही प्रचलित मिलता | उसकी पूर्ति दूसरे गाँव में दोती । 
इस प्रकार एक-एक गीत के पोछे पढ़े विना सच्चा काम नहीं हो 
सकता था ! 


गीत संग्रह करने में मुके जो-जो तकक्ञीक़ भोगनौ पढ़ी हैं, मेरा 
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शरीर और सन उत्तके लिये अससर्थ था । केबल गीतों के क्षिपे सच्ची 
क्षगन द्वी मुके उन तकलीफ़ों से पार क्षगाने में समर्थ हुई दे । 


ज़रा ध्यान में यह द्श्य देखिये तो--सावन का मद्दीना है। घढा 
घिरी हुई है। कभी झीसे पढ़ रहे हैं । कभी कहरे पर लहदरे था रहे हैं। 
पुरवा हवा के झोके चक्ष रहे हैं। घान के खेत में, घुटने तक पानी में खड़ी 
घम्तारिनें खेत में उसे हुये घास-पात को खोंटकर---तोचकर निकाज्न रही 
हैं। वे गा भी रही हैं। शरौर ठो उनका धान के खेत में काम कर रहा 
है, भर सन गीत की दुनिया में है। में धान के मेंढ़ पर येठा गीत खुनता 
जाया हूं" और क्षिखता जाता हूँ | जिन्होंने घान के मंढ़ देखे होंगे, वे 
समझ सकते हैं कि घान के सेंड पर बैठना तदावार की धार पर वेठने के 
समान है। किसानों की एक अजीय आदुत प्लोदी है--ने हर सा्ष मेंड 
को काटते रददते हैं। कटते-कटते सेंढ़ इतने पतले दो जाते हैं कि उन पर 
पैर रखकर चलना कठिन हो जाता है। बेठना तो असंभव दी सममिये | 
घान के मेंडों से तो ईश्वर ही यचावे । क्योंकि तलघार की धार फी 
त्तरद्द पतले मेंढ़ के दोनों ओर के खेत लबाजय पानी से भरे रद्दते हैं। 
ज़रा सी दृष्टि चूक्की, या ध्यान बैंटा कि घड़ाम से पानी और ढोचड़ के 
अंदर | कितनी ही यार में इस पविपत्ति को भोग छुका हूँ । 

कई यार सुबह से लेकर दोप्दर तक बरप्तते हुये पानी में, छाते के 
नीचे खड़े-खड़े मेंने चमारिनों के गीत सुने और किसे हैं 4 कही ग्रेठने परे 
जगह ही नहीं मित्ती | 

जो गौत मैंने चमारिनों के घरों पर जाकर लिखे हैं, उनके लिखने में 
मुझे अपने सन को यद्ी कड़ी परीक्षा में येठाना पड़ा है। ध्यान में देखिये- 
गाँव से बिएकुज् बाहर चमार का घर है, जिसकी दौवारं ज्ोनी से गल्ल 
गई हैं | दौचवारों के अन्दर के कंकड़ खोस काढ़े हैं। दीवारों में सैकढ़ों 
दरारें, छेद, विल और गुफाये हैं, जिनमें छिपक्ियों, मकड़ियों, चींटियों, 
चूष्ठों भौर मींगुरों के सैकड़ों परिवार निवास फर रहे हैं | दीवारों पर सीछों 
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स्थान पे फटा हुआ, सदसों नेश्ोविजञा, एक सड्ा-गज्ा छुपर रक्‍्खा हैं 
एक ही घर है। ठसी में खाना भी पकठा है, उसी में चफ्डी भी दे, उसी 
में सेकड़ों स्थानों पर सिलले हुये मेले-कुचैले कपड़े भी पडे हैं। घर में छीटां 
बच्चा है तो एक किनारे उसका पाखाना भी पडा है | चप्तार-चमारिन को 
पेयके धंधे हो से फुरसत नहीं मित्नदी, पाखाना कौन उठाता ) ऐक किनारे 
मद वा, साँवाँ या धान पड हुआ है। यद्दी उनका आहार है। एक तरफ 
घाप्त की चटाई कपेटो रक्खो है, जिसे घर के लोग जादों में ओइते और 
बरसात में बिछाते हैं| गरमी में शोदने-बिछाने की ज्याठा ज़रूरत द्वी नहीं 
पड़ती | ज़मीन पर सो गये, श्रासमान भोद किया, किसी तरह राद कट 
गई । रोपड़ी के आस-पास सुर और उनके छोने घूम रदे दें। छोते 
क्रमी-कभी अंदर सी घुस आते हैं। घर के झास-पास खेद हैं, जो 
सुभर के गू से भरे हुये हैं । पानो बरस जाने से गू सडकर जमीन पर 
फैछ रद्दा है। उसकी वू से लचंदढर सूँघने घाल्नी शहर की माक फटी जा 
रही है । एक किनारे चूछदे पर सरो हुई गाय का मांस पक रहा है| 
मैं उसी मोपड़े के द्वार पर दीवार से पीठ टेके, रूमाल पर बेठा हुआ, एक 
साठ बरस की चुड्‌ढी चसारिन से गीत द्विख रहा हूँ । घुड्डी की घोतो 
में जुलाहे से श्रधिक सीनेवाले को मेहनत करनी पढ़ी है । पद्द उद्ो धोती 
को कई यरस से पद्दन रद्दी है और एक ही घोदी होने के कारण वह 
घोती घो सी नहीं सकती और नद्दाती भी कम दे। इससे उसके शरीर 
झौर घोती की यदुव्‌ नाक-मों को सिकोइने के किये काफी है | बताइये, 
ऐसे स्थानों से गोत-संग्रद्द का काम यदहे साहस का है या नहीं ? 


शारीरिक कष्ट का यद द्वाक्ष कि गाँवों में न धरमशाले है, म सराय । 
बाहर से ज्ानेवात्े क्ञोग ठद्दर तो कहाँ ठहर ? में दोपदर-दोपदर तक 
घान के मेंड़ों पर या चमारों के घरों पर वेठा गीत लिखा करता था दोपहर 
को खेत में कास करने वालों या वाकियों को छुट्टी मिज्ञती, तो में भी वर्दोँ 
से दठकर गाँव किसी घाह्यण या ठाकुर के द्वार पर ढेरा दालता। 
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घना-चब्रैता और गुड़ ही पर दिन बिताना पड़ता था। कमी-कभी तो 
आलस्य और रसोई बनाने को असुविधा के कारण रात भी ल्ञाई-चने 
की शरण मे बितानी पड़ती थी । शुद्ध तो मेरा खास साथी ही था। 
उसे तो मेंने गत गौत-यात्ना के चार वर्षो में इतना खाया कि झाज वह 
डायबिदीज़ञ के नाम से स्वास्थ्य का शन्त॒ यन बैठा है श्रोर उसका अंत 
दी नहीं दिखाई पड़सा । 

झ्य एक समाजिक फठित्ताई का ज़िक्र सुनिये--देहात के क्ोग 
यहुत बेकार रद्दते हैं । काम के दिनों में भी दोपह्टर के बाद का उनका सारा 
पक्त किसी चौपाल में बेठकर गप्प दाँकने, एफ दूसरे की निंदा करने और 
तम्बाकू खाने भौर पीने में जाता है। में भी उन्हीं में जा बेंठता । पर 
मेल मिल्ञषता नहीं था। वे बेचारे एक मैत्ी-सी धोती पहने नम्न धद्ज् बैठते 
थे । उनके बीच में में सफेद धोती-कुरता और टीपी पहनकर चेठता था । 
फाप्त भी फ्या ९ गीत-संग्रह, जो बहुत से शिक्षिद कद्दे जानेयाक्ोों की दृष्टि 
में पागल्पन समझा जाता है, गाँव के गँवारों को दृष्टि में तो वह एक 
मज़ाक के सिवा भोर कुछ हुई नहीं । सेरे काम का मद््व समझना उनको 
घुद्धि से बहुत दूर था । इसलिये मन में पेदा हुये कोौतृहल को पूर्ति के 
लिये उत्तको नई-नई कररपनाथ करनी पड़ती थीं। कोई कददता- बावूजी 
किसी और मतलब से देद्दात में भ्राये हैं। कोई फकदता--झरे, यह्द 
खुफिया पुलिस का कोई दारोगा है । किसी बदुसाश की टोह लेने आया 
है। फोई कहता--वावू साहव औरत की तलाश में आये हैं । फोई खूब 
सूरत लड़की या भरत देखेंगे तो ले भागेंगे। कोई कहता--झरे ! ये 
शहर में कोई कुसूर करके भगे हैं । देहात में हज़रत छिपे-छिपे फिर रहे 
हैं। इसी प्रकार के तीरों का निशाना बनकर में गाँवों में रहता था । 

सन्‌ १६२६, २७, २८, के बरसात के महीनों में मेने गाँवों में ज्ञा- 
जाकर निरघाही और हिंडोले के गीत और जाड़े के महीनों में जाँच 
और कोढहू के गीव लिखे थे । सोहर और गर्मी के गीत-- जैसे विवाह 
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और जनेऊ के गीतों के किये में गाँत्रो! में नहीं जा सका । गीतों के संग्रह 
में देर होती देखकर मेने कुछ देहाती पढ़े-लिखे लोगों को वेतन देकर गीत 
जमा फरने के लिये रक्खा । इनमें से श्रधिकांश ने मुझे खूबही ठगा । कई 
तो प्रयाग आकर मुझ से काफी रुपये ले गये और ऐसे वेठे कि उन्होंने 
फिर साँध ही डकार न ली | क्यों ने कुछ गीत भेजे ओर फिर गोत 
लिखानेधाली बुढ़ियों को देने के लिये रुपये तक्षय किये, जो गोंतों के 
ल्नीमचश मुफे देने पढ़े । पर वे रुपये गीत की सूरत में फिर कभी 
नहीं लौटे । इससे कितने द्वी गीत तो दो-दो तीन-दीन रुपये फ़ी गीत 
की क्षागत के पड़ गये हैं। 

बिद्दार के गीत मुझे डाक-द्वारा इतने काफी मित्र गये कि भुमे 
उधर जाने को शआ्रावश्यकता ही नहीं पढ़ी | विहार की रि्रियों में युक्त-प्रांत 
की स्त्रियों से श्रधिक शिक्षा का प्रचार जान पडता है। विद्दार को 
स्प्रियों में गीत त्षिख रखने को प्रथा है, जो युक्त-प्राव में मेरे देखने में 
बहुव कम थाई । बिहार से बहुत सी हरुत-लिखित कापियाँ मेरे पास 
आई थीं, जिनसे मेने गीत नक़ल करके उन्हें वापस भेजा । 

इस प्रकार उत्तर भारत में गीठ-संगह का चक्र चलाकर में अन्य 
प्रांतों के गीतों का अध्ययन करने के लिये, ८ नवम्बर ,३६२७, फो प्रयाग 
से यम्पई के लिये चल पढ़ा । बम्बई में मेंने सराठो और गुजराती लोक- 
गीतों की छुपी पुस्तक ख़रीदीं | कुछ ब्यक्तियों से सी मिला और उनसे 
शीर्ता का तुलनात्मक ज्ञान प्राप्त किया | 

१६ नवस्थर, १६२७ को में प्राठ.काल &॥ बजे, नेन्नवतो जहाज से 
द्वारका के लिये रदाना झुश्वा। सेरा इरादा द्वारका से प्रवेश कर के 
काडियावाद कौर गुजरात का असण करने का था | अतएुव ता० १७ 
नवम्घर १६२७ को £॥ बजे खबरेरे से द्वारका पहुँचा | द्वारका ओर बेट 
द्वारका में में तोन दिन रहा। वहीं मेंने काठ्यावाड़ में दौरा करने का 
धोम्नाम्त तैयार किय। और उसके अनुसार जामनगर, राज़कोद, पोरवन्द्र, 
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सोमनाथ, जूमागढ़, गिरनार, गॉडल, मोरवी, वॉकानेर, भागधा, पालि- 
ताना, वढ्यान और किमी की यात्राय कीं। यात्रा में में श्रकेज्ञा था । 
इसलिये खाने की तकक्लीफ़ें थौर यात्रा की अन्य असुविधायं भी बहुत 
भोगनी पढ़ी । 

में काम-चत्ताऊ गुजराती भाषा जानता हूँ । काठियावाढ़ की यात्रा 
के मेरे अनुभव बढ़े सधुर हैं। काठियावाड और गुजरात के ज्लोग बढ़े 
सद्गदय होते हैं । सुमे गुजरात स्वभाव ही से प्रिय है। काठियावाद के 
दौरे में वह प्रियदा ओर सी यदढ़ गई । 

गुजरात और काठियावाद में राख नाम का नाच प्राय. प्रत्येक गाँव 
में,प्रत्येक पूर्यिसा की रात में दोठा है । संध्या के सोजनोपरांव मदृए्के की 
स्त्रियाँ किप्ती स्थान विशेष पर एकत्र होकर रास नाचती हैं। गुजरात 
की पूर्णिमा स्त्रियों के इस आनन्दोस्सव से केसी सुद्दावनी दो जाती 
होगी, ज्रा करपना कीजिये। 


गर्या एक खास तरद्द का गौत है । इसे गाते समय रित्रयाँ एक गोज 
चक्कर में घूमती हुई द्वा्थों से बदा भ्रवण-सुखद तात्न देती हैं। घूमते 
समय कभी थागे की तरफ झुक बनाती हैं, कभी बगत्ञ की तरफ़ और 
कभी सीघी खड़ी हो जाती है। यद्द दृश्य बदा दी नयन-मनोद्दर द्ोता दै। 
गुजरात का यद्द सुप्रसिद लृत्य देखकर भौर गान सुनकर मुझे बढ़ा 
हे हुआ । 

काडियावाड़ की वहुत-सो सुखद स्मृतियाँ साथ ज्षेकर में अजमेर 
झ्राया | अजमेर में भी गींत-संग्रह के लिये कुछ मित्र तेयार करके तथा 
कुछ गीत प्राप्त करके में जोधपुर गया । जोघपुर में मेरे कितने द्वी 
पत्र परिचित मित्र प्रत्यक्ष हुये | गीत-संग्रह के लम्बे-चौड़े वादे लेकर, 
और कुछ गीत प्राप्त भी करके, में फिर अजमेर वापस आया, और 
वहाँ से ठदयपुर, नावह्वारा और चित्तौरगढ़ गया | सहाराणा प्रतापलिंद 
के साथी भीक्षों के गीत प्राप्त करने का प्रवन्ध किया भर वहाँ की 
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शच्छी तरह सेर करके फि। अजमेर वापस आया । अजरेर से फिर 
जयपुर गया। चद्ठों से सोकर, सोकर से रतहपुर (शेखादाटी), फतदपुर 
से उलानो गया | पिल्ञानी विदद्वान्परिवार का मज्स्थान है। श्रीयुक्त 
शुगनकिशोर जी, श्रीयुक्त घनश्यामदास जी, श्रीयुक्त रामेश्वरदास जी 
बिद््ञा-यंघु उन दिनों वहीं थे। में धीयुक्त घनश्यामदास जी के पास 
ठहरा । गीत-पंग्रद् के ज्षिये श्रीयुक्त घनश्यामदासजी ने मुझे पदले भी 
दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी थी, पिलानी में भी दो ! 
विदला-बंधु चार भाई हैं। चौथे भाई श्षीयुक्त घजमोहनजी उन दिलों 
कलकत्त में थे। उनसे मिलने का अवसर सुझे अगले वर्ष काश्मोर 
में मिज्ना । काश्मीर में उन्होंने काश्मीरी गीतों के 'लिये सुझे आर्थिक 
सद्दायवा दी थी। चारों भाइयों का मानप्तिक विकास बडाही सुन्दर हुग्रा 
है। सब फो स्वदेश और दिन्दू-जाति के कल्याण और शिक्षा-सदाचार 
की वृद्धि के लिये आरान्वरिक अनुराग है। श्रीयुक्त जुगलकिशोरजी को 
दिन्दू-जाति की उन्नति के लिये ग्टरा मे म दै। प्रीयुक्त घनश्यामदास 
जी को भर श्रीयुठ रामेश्वरदासजी को संगीत का भी शौक दे । 
दोनों भाई सरोद शच्छा बजाना जानते सी हैं। 


राजपूताने के किये हमारा अनुमान था कि वहाँ सुझे अच्छे गीठ 
नहीं मिलेंगे। पर घद्ठ ग़लत साबित हुश्ला और मारवाड़ ऐसे 
झुखे-घुखे प्रान्त में भी सुर प्रेस ओर करुणरस के ररने प्रवाद्ित मिले। 
पहाँ सी आस-कविता का विकास उसी उन्प्राद के साथ हुआ है, जैसा 
भारत के अ्रन्य प्रान्तों में | व्दों मी वापूजी जेसे वोरों को कथाएँ देद्दात 
में उसी तरद्द प्रचक्षित हैं, जेसे युक्तप्रान्त में आदहा। संयोग विय्ोग 
अज्लार की तो बात ही अलग है, इस विषय में तो कोई प्रान्त पिछुडा 
हुआ नहीं दै। वहाँ युक्तप्रांत वेः घाघ थोर भदुरी फी त्तरद राजिया, 
किसनिया,के लिया, इलिया, छोटिया, दानिया, नाथिया, पुत्तिया, 
राघजी, यीरूरा, भेरिया, मोटिया और सगतिया आदि देहाती कवि हुये 
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हैं, जिन्होंने आमीणों में नीति और सदाचार के भाव अ्य्रतक बना रखे 
हैं। मानों ये समाज के पहरेदार हैं । 
राजपूताना तो कभी वीरों का प्रान्त था। इससे वीररस के भी 
गीत उधर खूब प्रचक्षित हैं| भीज्षों के गीत प्रायः वीररसपूर्ण हैं । 
पिक्नानी में में कई दिन रहा । गीत संग्रह्द के काम को कुछ व्यवस्था 
हो जाने पर मैं वहाँ से पंजाब के किए रवाना दो गया। और लाहौर, 
अम्ृतनर और लुधियाना द्वोता हुआ मैं प्रयाग लौट आया | 


इस क्षम्बी यात्रा से लौय्कर मैंने युक्तपांत के गाँवों की यात्रा फिर 
शुरू की । यदि झोढ़ना-बिछोना ढोने की कोई अ्रसुविधा न दो, तो जाड़े 
के मह्दीने याँत्रा के ज्िए यढे अच्छे होते दें । 

सन्‌ १६१८ की मई में मैंने गीतों के लिए काश्मीर की यात्रा की । 
वहाँ में ठाई महीने के लगभग रहा । काश्मीर के गीत काश्मीर ही की 
तरह सुन्दर हैं। काश्मीर में स्व० क्ञाला लाजपतराय ने मेरे गीत सुने 
ये और मेरे काम से बड़ी सहानुभूति प्रगट की थी । चमारिनों के गीत 
सुनकर उनके हृदय की आाद्व ता आँखों में उमड़ आईं थी। अछू्तों के 
लिये उनके हृदय में सचमुच बढ़ा ही अनुराग था। उन्होंने एक पत्र 
लिखकर सब शिक्षितों भर अशित्ितों से मेरे काम में सहायक द्वोने की 
अपील की थी । 

काश्मीर से क्लौट कर में बीमार हो गया। फिर भी १६२८ की 
बरसात में मेंने गीत-यात्रा जारी रक्खी । सन्‌ १६२६--२७--र८ में 
कुक मिज्ञाकर क्षमभग £ १० हज़ार मी की यात्रा मैंने पेंदुल और रेल 
से की । भौर गीत-संग्रह में सब प्रकार के ख़च मित्नाकर कुल ३८घ--३६ 
सौ रुपये ख़च किये । समय, धन और स्वास्थ्य तीनों को अपनी शक्ति से 
अधिक ख़च्चे करके मेंने पाया वया ? १०-१२ हज़ार गीत और आस्य 
जीवन के अ्नमोज्ञ अनुभव । 

ग्राम गीर्तों के संग्रह से देश या समाज को क्या ज्ञाभ पहुँचेगा ! 
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यद एक प्रश्न है, जिसका उत्तर पाने के लिये बहुत से क्ोग ज्ञाज्ञायित 
होंगे । 
!.. सबसे पहला लासम तो यह है कि हम एक कंठस्थ साहिष्य को 
लिपियद करके उसे सुरक्षित कर लेंगे । 

दूसरा लाभ इन गीतों के संग्रद्द से यद्द होगा कि हमको सित्रियों के 
मस्तिष्क की सद्दिसा देखने को मिलेगी | जिनको हमने सुख समझ रक्षा 
है, उनके मस्तिष्क से ऐसे ऐसे कविस्वपूर्ण गीत निरुले हैं कि उन पर 
हिन्दी के कितने ही कवियों फी रचनायें निछावर की जा सकती हैं। 
सुप्रसिद विद्वान बावू भगवानदास के शब्दों में 'डनमें रस को सात्रा 
व्यास, यातमौकि, कालिदास श्रौर भवभूति से मी तथा तुलसीदास, 
सूरदास से भी अ्रधिक है ।” क्‍या यद एक आाश्चय की यात सही दे ? 
झतएय ऐसी आश्चय की वस्तु का संग्रह क्‍या आवश्यक नहीं है * 

तौघरा ज्ञाम इन गीतों से यह होगा कि हिन्दी को प्राचीन श्र 
नवीन कविता की शैली पर इसका प्रभाव पढ़ेगा। गीतों की रचना 
प्राकृतिक शे्ी पर हुई है। उनमें कल्पित नहीं, बढ्कि स्वाभाविक 
रस का विकास हुआ है। अतठएुव उसका प्रभाव सी शीघ्र और स्थायी 
होता है। सुझे श्राशा है, कि गीतों का श्रध्ययन करके हमारे वर्तमान 
कवि-गण श्रपनी शेली में परिवर्तन करेंगे । 


चौथे, हस गौतों मे वर्णित अपने देश के भिम्न-भिन्न रस्म-रिवाजों 
और रहन-सहन से जानकार द्वो जायेंगे । इस जानकारी से देश के नेता, 
भौर समाज-सुधारक सभी ज्ञास उठा सकते हैं। 

पॉाँचवें, गीठों-दवारा हस जबता को यह बता सकेंगे कि पूर्वकाल 
में, जब के चने ये गोत है, याक॑वित्राह की प्रथा नहीं प्रचलित थी। 
घर-कन्या अपनी पसंद के अनुसार क्ोवन-संगी घुनसे थे। गीतों में 
स्वेश्न ऐसा वर्णन मिलता है। यद्यपि वर-कन्या को अब बेसे अधिकार 
प्राप्त नहीं हैं, पर गीतों में विवाह का प्रत्वीन आदर्श तो कायम है | यदि 
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प्राम-गीततो-द्वारा दरध यद्द यात अपने देश के माता-पिताओं के हृदय में 
उतार सके, तो गीतो से यद्ट एक यहुत बड़ा लास समझा जायगा । 

छुटें, हम गीतों में वर्शित भाई-बहन के प्रेम को दृद्धि करेंगे। 
पति-पत्नी के भरे म को भ्रधिक मधुर, चिरस्थायो और सुखमय बनायेंगे । 
यहू के प्रति सास की कठोरता, तथा ननद-भौजाई और देवरानी-जेठानी 
के रूगड़े कम करंगे। कल्याओं में सती धम के प्रति शाश्वत अद्धा की 
नोंव डालेंगे । बहू पर होनेवाजे अत्याचारों की मान्ना कम्त करेंगे। पत्ति- 
प्रत-धर्म की मद्दिमा का प्रचार करके हम पति-परनी के ज्ञीवन को अ्रधिक 
विश्वसनीय झौर झानन्दमय बनायंगे । नीति के वचनों का प्रचार करके 
दम अप और अशिक्षित जनता की बुद्धि में स्फूर्ति उत्पन्न करेंगे) 
पिता-पुत्र में स्वाभाविक पविश्नता, युवकों में उच्चामिक्ञापा और दृद्धों में 
संतोष की बृद्धि करेंगे । पुरुषों को एक नारीत्रत की शिक्षा देंगे । 

सातवें, दम हिन्दी-साहित्य में नये-नये मद्दावरों, कद्दावरतों, पद्देलियों 
ओर नवीन शब्दों की वृद्धि करंगे | 

इस गीतयात्रा में यह देखकर मुझे कितनी ही बार आंतरिक वेदुना 
हुई है कि हमारे देशवासियों की ज्ञान-पिपासा शाॉत्सी पड़ती जाती 
है । दूसरी जातियों के ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति तो कहाँ? हम 
अपने पूर्वजों ही का अमुभूत ज्ञान छोड़ते जा रदे हैं। पता नहीं, इस 
पतन की सीमा कहाँ है ? 

थ्रमेरिका के लोग रेड इंडियनों में प्रवेश करके उनकी पएु#-एक बात 
कै जानने में क्गे हैं। योरप के क्ञोग भ्रक्तीका के मनुष्य-भछकों सक के 
घीच में पहुँचकर उनके रीति-रस्म की खोज में लगे हँ। मनुष्य ही 
के नहीं, युरोप-अमेरिझा के विद्वान्‌ पशु-पक्ती और कीट-पत्तज्ञ तक के 
रहन-सहन और स्वभाव को खोज फरने में डिच-रात क्षगे रहते हैं । 
ओर हम १ दम अपने दी देश-वासियों से अपरिचित्त हैं। गोत ही 
को लीजिये; अंग्रेजों में आम-गीत-स्लाहिस्य पर सैकपों पुस्तकें हैं। 
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विभिन्न जातियों के रस्म-रिवाजों की जानकारी के किये अंग्र ज्ञ विद (नों 
ने अपना एक-एक जौवन लगा दिया है, ओर अपने देश-वासियों के 
कल्याण के लिये अपनी मातू-भाषा का भाण्डार भरा है। यूरोप में 
ग्राम-गीतों के संग्रह के लिये कितनी ही सोसाइटियाँ हैं। वर्दहाँप्राम- 
गीतों का समा करना एक पेशा दो गया है, और गोत जमा करनेवात्तों 
की एक जाति यन गई है। रूस ने अभी थोड़े ही दिन हुग्रे, अपने 


देश के ग्राम-गीततों का एक-एक शब्दु लिख लिया है। पर दम ? हम 
स्थाग और वराग्य का पाठ रट रहे हैं । 


झ्राटा पीसने वाली चक्की हमारे जाँत के गीतों को भी पीसती जा 
रहो है। मदरसे किपतानों, श्रहीरों, घोवियों और चमारों के गीतों को 
घुपचाप चाटते जा रदे हैं, कन्या-पाठशाज्ा्यं नीरस, लघप्रहीन, 
प्रभाव-रहित, निर्जोत्र और हृदय को स्पशन करनेवाक्ी तुकब्रन्दियों से 
कन्याओं को उनके मउुर, उपदेशप्रद और लय-विशिष्ट गोतों से दूर 
घसीरे जा रही हैं । और दम चुपचाप वेठे हुकुर-हुकुर ताक रहे हैं। 
स्घ० जाला लाजपतराय ने श्रीनगर ( काश्मीर ) में गीतों की चर्चा 
छिड़ने पर एक गहरो आह के साथ यह घाक्य कहा था--एी० 8॥8 
]08ंग्रठ्ु ७ए९"ए #ंगट्ु, यद्द अ्रक्तरश' सत्य है। हमारी दशा 
उस शाफिल सुसाफिर की सी है जो भ्रंघा भी है और सो भी रहा है । 

गौतों में जो कवित्व हैं, उसे ही में अपनी लेखनी-द्वारा प्रकट 
करने में समर्थ हुआ हूँ। पर ये गीत जय स्त्री कंठ से निकत्षतते हैं, तय 
इनका सौन्दर्य, इनका साधुय और इनका उन्माद कुछ और हो हो 
जाता है। हससे गीतों का आधे से श्रधिक रस तो स्त्रियों के फ॑ठ ही 
में रह गया है। खेद है, में उसे कल्षम की नोकद्वारा अपने पाठक्षों 
हक गहीं पहुँचा सका। यूरोप-अमेरिका सें यह काम ग्रामोफोम के 
रिकार्डों से लिया नाता दै। पिघाता ने स्त्रियों के फैठ में जो मिथास 


रख दी है, जो लचक भर दी है, उसे मे लौहे को लेखनी में कहाँ 
छे क्वा सकता हूँ! 
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जब भृद्द-देवियां एकत्र होंकर पूरे उन्‍्माद के साथ गीत गाती है, 
तय उन्हें सुनका चराचर के प्राण तरज्ञित दो उठते हैं। आराश 
चकितसा जात पढता है, प्रकृति काव क्ृगाकर सुनती हुई-सी दिखाई 
पदढती है। में एक अच्छे अनुभवों की दैसियत ले अपने उन मित्रों से, 
जो कौवाज्नी और टप्पे सुनने को बाहर सारे-मारे फिरते हैं, सानुरोध 
तद्ता हूँ. कि लौटो, अपने अन्तः्पुरों को लौटो। कस्तूरी-सरूग को 
तरह सुगन्ध स्नोत तक्काश में कहाँ फिर रहे हो ? स्घर का सच्चा 
सुख तुम्दारे झन्त पुर में है। वहाँ को हत्तनत्री का तार जरा अपने 
मधुर बचनों से छू दो, फिर देखो, कैसा सुखभय जीवन जाय उठता है। 

गीतों की मूल बोली या भाषा का पता क्षणमाना यहुत कठिन ही 
नही, असंसप-प्ता है, क्योंकि गीत उत्पन्न होकर भाषा के प्रवाह में तेंरते 
चलते हैं । मनुष्य के कंठ दी उनके घाट हैं | उपयुक्त कण्ठ पाकर कोई 
कंहीं यप्तेरा ले लेता है, कोई कहीं । उन पर उनके आसपास का ऐसा 
प्रभाव पढे जाता है कि उनका मृत रूप कायम नहीं रहता | इससे जहाँ 
थे गाये जाने लगते हैं, वहाँ के बहुत ले शठद, जो पर्यायवाची होते हैं, 
उनमें बैठ जाते दें भोर उनके मूत्र शब्दों को स्थान-च्युत कर देते है । 
हससे कौन-सा गीत पहले-पहल फहाँ यना, हसका पता नहीं लगाया 
_ जा सकता। केवल इस बात का पता क्षण सकता है कि कौन-सा गीत 
कहाँ गाया जाता है। ॥॒ 

स्म्रियों के गोतों में तो और भो गड्बड़ी रद्दती है । क्योंकि फन्यायें 
विवाहिता होकर जब इूसरे स्थानों को जातो हें,तव अपनो असली योक्ती 
के गीत भी अपने साथ ले जांतो है। उनकी ससुराल की बोलो जुदा 
हुई, तो भो वे अपने गीतों में बहुत कम द्वेर-फेर करतो हैं। एक तो 
शिथ्िता न होने के कारण देर फेर कर नहीं लकतीं; दूसरे अपरिचित 
बोली के शड्दों की प्राकृतिक सिठास से वे परिचित भी नहीं होतीं 
इससे अपने परिचित शब्दों को बदलना वे पसंद मी नहीं करती और 
मर्दों वे जातीं हैं, वहाँ मी प्राय, उसके जाने हुए सब प्रसों के गीत 


( ३३ ) 


धहाँ को बोली में मौजूद मिलते दें, इससे द्ेर-फेर की जरूरत भी 
नहीं पढ़दी । पर वे अपने लड़कपन के याद किये हुये गीतों को अधिक 
सरस समझती हे भौर जब उनसे पूछा जाता हैं, तब उन्हीं गीतों फो 
वे लिखाती तथा लिखकर भेजती भी हैं। यही कारण है कि कभी- 
कभो पश्चिमी जिल्लों से पूर्वी जिल्लों में गाये जाने घाले गीत मित्र जाते 
हैं, भौर पूर्वी जिलों के गीत पश्चिमी जिलों सें । 

मेंने इस पुस्तक में जितने गीत दिये ह, वे भिन्न-भिन्न जिलों के हैं । 
पर यद्द निश्चित रूप से नहीं कहा जा सरुता कि वास्तव में वे उसी 
जिले के गोत है, या झ्रासपास के दूसरे जिलों के, जहाँ से कन्यायें 
उन्हें ले गई है। 

भाषा या वोलियों के अनुसार गीतों का विभाग करना भी 
बहुत मुश्किज् है । किसी-किप्ली जिले में एक से अ्रधिफ घोलियाँ योत्री 
जाती हैं। जेसे जीनपुर के पश्चिमी हिस्से में अवधी भर पूर्वी हिस्से 
में सौजपुरी का मिश्रण मिलता है। वधी भौर न्रजभाषा के सरहदी 
जिलों में भी बोलियों का मिश्रण सिज्षता है | यद्दी कारण है कि एक-पुक 
गीत में दो-दो तीन-तीन थोलियों के शब्द पाये जाते हैं । 

मेंने सन्‌ १६२९ से १६३० तक लगातार देशभर में, घूम-फिर 
फर, मासिक पन्नों में लेख लिफकर तथा डाक-द्वारा पन्र भेजकर 
छगभग १४ हज़ार आम-गीतों का संग्रह किया था। सन्‌ १६२६ में 
मेंने उनमें से कुछ आमगीत पुस्तकाकार प्रकाशित भी किये थे। इस 
, पुस्तक से जो गीत दिये गये हैं, वे सब उसी संग्रह से किये गये हैँ। 
मैं श्रपने संग्रद को समुद्र की एक दूद के वरावर भी नहीं मानता हूँ। 
यद्यपि १६३० के याद्‌ सी मेरा प्रयरव अबतक जारी है, पर एसका 
फार्य-चषेत्र ऐसा असीस दिखाई पड़ा और सद्दायक इतने कम मिले कि 
श्रय मेरे उत्साद में शिथिलता आा गई हैँ । संग्रह का काम किसी एफ 
व्यक्ति के बूते का नहीं दे, चश्कि गधनंमेंट या अच्छी शाक्तिशाज्षिनो 
किसी संस्था के करने का दे । 


(६३४) 


सभी ग्रास'गीत संग्रहणीय नद्दी होसे। उनमें कूद-रूचरा भी 
भहुत है| अच्छे पारखी ही डनमें से रस्नों को हूँ ढ़ निकाज्त सकते हैं । 
अतएव योग्य व्यक्तियों ही को इस काय में लगना चाहिये। 

जो भीत और कहावत मेंने इस पुस्तक से दीं है, उनसे कहीं 
ध्यधिक सरस और उपयोगी गीत और कहावर्त अमी आसमोंणों के 
फंठों में दें | वहाँ से निकालकर उन्हें पुस्तकाकार प्रकाशित कर देना 
यहुत ज़रूरी है । 

योरप और श्रमेरिका में ग्राम-साहित्य के संग्रह का कार्य बहुत 
ज्ञोरो पर हुआ है। वहाँ गीयो के रेकार्ड तैयार किये गये और नृत्यों के 
फिल्म । इस देश में भी ऐसा दी उद्योग करने की शीघ्र जरूरत दे । 
क्योंकि जितने बुद्ध स्त्री-पुरुष रोज़ मर रदे दें, उनसे से दरणएक आम- 
साहित्य की सम्पत्ति को कम दो करता जा रद्द दे । 

ग्राम-साहिस्य के संग्रह सें कठिनाइयाँ बहुत हैं सबसे बी 
कठिनाई पेय संभालने की है । क्योंकि गाँव के क्ञोग योज़कर लिखा नहीं 
सकते । इसका उन्हें अ्रभ्यास ही नहीं होता | थे जब गाने की तरंग में 
आते है और गाने लगते हैं, तभी सुन-सुनकर गीत लिखे जा सकते हैं| 
ये जानते ही नद्ीीं कि कह्ावतें और महाधंरे पया चीज़ हैं | जब वे 
आपस में यातवीत करने क्षगते हैं, तब उनके मुँह से वाक्य-धाकय सें 
कहावर्सों श्रोर महावरों का ताँता लग जाता हैं। साथघान संग्रह-कर्णा 
घुन-घुनकर उन्हें क्िख ले सकता है। 

परदे की प्रथा के कारण स्त्रियों के गीत मिलने में और भी 
फटिनाई है । इसके किये मेले-ठेले में उनके छुएढ के साथ कागज़-पेंसिक्ष 
छेकर चकना पढ़ेगा । धान का खेत निराते समय सेड पर, छत कूटते 
छघमय छूत पर ओर चक्की पीसने के समय रात के आखिरी पद में 
भृहस्थ के घर के पिछुवाढ़े, वेठना पड़ेगा | नीची अणी के क्लोगों के 
शादी-ब्याह में सम्मिक्षित होना, जादे को रात सें श्रक्ाच के पास 
बुद्दों के साथ बैठकर बातें करना और जाड़े की आघीरात से चखने 


व 5 तप 0 ही 


धाले ईख के फोल्टू के निकट बेठकर, थर-थर कंपते हुये, गीव लिखना 
पढ़ेगा | कठिन तपस्या है। मेंने अनुभव करके देख लिया है । 

कितने ही गीत अधूरे मिलते हैं, जिन्हे कई गाँवों में सुन-सुनकर 
पूरा करता पड़ेगा । आस-गायाओ्ओं को मदीना बेठकर सुनना पढ़ेगा | 
किसानों और मज़दूर पेशेवालों को फुरसत का भी सवा है, जो पेसे 
से हल दोगा। 

इस काम में, जयतफ छेश के विद्वान्‌ और सुशिक्षित युवक अपनों 
आत्म-प्े रणा से न॒प्रबृत्त हों; तवतक दाखो रुपये का खर्च है, और 
फोई गधर्नमेंट ही हसे फरा सकठी है । जहा आम-सुघार के लिये सरफार 
हर सात लाखों रुपये खर्च कर रही दै, पहाँ प्रति वर्ष वद्द बीस-पचीस 
हज्ञार रुपये भी इस काम में ख़्च करे, तो मैरा अनुमान है कि तीन-चार 
घर्ष के ज्गातार परिक्षम से एक प्रात का पूरा कंठत्य साहित्य क्िपि-यद्ध 
हो जायगा । 

इस पुरुठक में प्रकाशित गीतों और प्राथ' सब कहावर्तों में उनके 
ज़िल्ले के नाम नहीं दिये गये है | इसका कारण यह दे कि मुझे स्थय॑ 
उनके ज़िल्ते मालूम नहीं हैं । उनमें से कुछु तो कई जिलों में बिता किसी 
पाठान्तर के प्रचलित है । 

यदि सूर्यो को सरकारें धाम-साहित्य के संग्रह का काम उठा क्षेती 
हैं दो मेरा विश्वास है कि वे इसके द्वारा साहित्य हो को नहीं, देश के 

प्रन्य विषयों को भी बहुत लाभ पहुँचायंगी | शोर माम-सुधार फा काम 

हो ग्राम-साहित्य के अच्छे अध्ययन के बिना कभी सफल हो दी नहीं 
प्रकता, यद्द सेरा धढ़ विश्वास है । 

झुमे दादिक दर्ष है कि इस नये रास्ते पर चलते षाज्ा मेँ पहला 
व्यरि हूँ, जिसने एक मंज्ञिज ख़तम कर ली दे । मेरा काम गीतों को 
उपयोगिता प्रकट करके, उनके संग्रद के किये जनता में सुरुचि चौर 
प्रयत्न ज्ञाग्रत करने का था | अपनी समस्त में मेने उसे पूरा कर लिया । 


( ३६ ) 


अय रास्ता खुल गया है । उसकी सब मंज़िले चत्ककर पूरी करने वाले 
ऊीग भागे आयेंगे । मेंने जो कुछ किया, वह हिन्दी-संसार के सम्मुख 
है । वह चादे भक्ता हुआ हो, या बुरा, सब हिन्दी-संसार को समर्पित दँ 
गीत उसी के रत्न हैं, जो उसी के चारों श्रोर विखरे पढ़े दें । उनका कोई 
क़द्ददान नहीं था । मेंने उनमें से थोढ़े रत्नों को उठाकर आगे रबखा है 
अौर बताया दे कि ये रस्त हैं, इनको रक्षा होनी चाहिये | में इतना हों 
कर सकता भी था। 

ये रत्न मुझे बहुत द्वी प्यारे हैं | क्योंकि इनको मेंने अपना बहुमूल्य 
स्वास्थ्य, जिसका सूह्य रुपयों से नद्दीं अ्का जा सकता, ब्यय करके 
प्राप्त किया है | यद्द वह पौधा है, जिसे मेंने अ्रपने स्वास्थ्य से खींचा है । 
इंश्वर करे, यह बढ़े, और फूले-फले । इसकी छाया में, संसार के घोर दुःखों 
से दग्ध जन कुछ देर विश्नाम लेकर शीतत्ञ, स्वस्थ और सुखी हों । 

इस काय में सुझे बहुत से मित्रों और बहनों ने सद्दायता पहुँचाई 
है । सचमुच यदि उनकी सहायता मुझे न मिल्ली होती, तो में गीतों 
का अगाघ, भौर अपार सागर एक छोटो सी नौका पर चढ़कर नहीं तर 
खकता था। सब के नार्मो की सूची बड़ी क्म्बी हे। कुछ मिश्नों ने पत्न- 
द्वारा अपनी सम्मतियाँ भेजकर मेरे छ्ृदय को बल प्रदान किया है। जब 
कितने द्वी शिक्षित कद्दे जाने वाले क्ोग मेरी हँसी उड़ाते थे, मेरे उद्योग 
को पागल्लपन बतज्ञाते थे, कितने ही ज्ञोग कहते थे कि में घन के जोभम 
से इस काय में प्रदत्त हुआ हूँ, तब ये ही पन्न मुके मार्ग से विचक्तित 
नहीं पोोने देते थे और मेरे घेय को फ़ायम रखते थे । झतएच इन पत्रों 
का महत्व मैं कम नही सममता हूँ । मैं हन सब का हृदय से कृतश्ञ हैं 
ओर अपने पाठकों से निवेदन करता हूँ कि यदि थे मेरे काम से सन्तुष्ट 
हों, तो वे भी मेरे स्ठायकों के प्रति कृतज्लता प्रकट करें । 

यसन्त-निवास, सुल्तानपुर 


गाधी-जयंती, ताए २९३०-६० | रामनरेश त्रिपाठी 


ग्राम-साहित्य की रुप-रेखा 
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५ प्राचीन भारतवर्ष क्‍या था? और उसके निवाध्तियों का सद्चा 
स्थरूप क्‍या दै ? यह अगर सलानना थ्रौर समझना हो, तो हमें प्राम- 


/सादित्य का भ्रच्छा श्रध्ययत करना चाहिये । 


जब दस किसी चमार के घर में सोने की थरिया में जेँवना 
परोस्यों' या खोलो न चन्दन केवड़िया! वाक़ा गीन गाया जाता हुश्रा 
सुनते हैं, तव छमे सानना पडता है कि किसी समय छमार के घर में 
भी सोने की थाकी झौर चन्दन के किवाड़ रदे होंगे और न रहे होंगे 
तो भी उसके दिमाग तक तो वे पहुँच ही गये थे | 

या जय घचमारिंन युद॒ती गातीं है--- 


जो हम होई सतवन्ती होई ना । 
मोरे अँचरा भभकि उठे अगिया हो ना ॥ 


तथ भारतीय नारी के पती-घर्म की एक मनोहर मृतति हमारे ध्यान 
में उतर आरातो है, जिस पर किसी समय हमारे देश की चमारिन 
भी गये करती थी । आज तो उसके घर में काँसे की फूटी थाक्षी भी 
मुश्किज्ष से मिलेगी और उसके फूस के समोपड़े में केवाड़ों की जरूरत 
ही नहीं है, तथा गरीबी के कारण उसका चरित्र-बत्त भी क्लीण हो 
घत्ना है। पर उसने अपने सुख के दिनों की मघुर स्मृति अभी तक 
अपने गीतों में पिरो रक्खी है, जिसकी खिडकियों से हम प्राचीन 
भारतवर्ष के वेभव और विज्ञास को मॉँककर देख सकते हैं| हस- 
लिये पहले-पद्चल हमें उसी के द्वार से गाँव में प्रवेश करना चाहिये। 
तर्मी हम साँव के स्वरूप को ठीक-ठीक पहचान सकेंगे और उसकी 
उन्नति में सहायक हो सकेंगे । 


श्ध ग्राम-साहित्य 


पग्राम-:छाहित्य को हम नीचे लिखे बर्गों में थॉट सकते हैं --- 
१--संस्कारों के मींत । 
२-श्र्तों भौर त्योद्वारों के गीत । 
३--आम-गाथाय | 
४--आम-कथाय | 
(५- मप्दिरों में गाये जाने घाले पद । 
६--राष्ट के गौत् | 
७--खेत के गीत । 
८--भिखम॑ंगों के गीत | 
६- भिन्न-भिन्न जातियों के गीत । 
१०--फोछ्हू के गीस | 
११--चक्की के गीत | 
१२--ऋतुओं के गोत । 
१३--ब्चों के सीत, खेल और कहानियाँ । 
१४--गाँव में मनोरक्षन के साधन--मेले भौर तमाशे। 
१४--गाँव के खेल । 
१६--गशुढ़ियों के गीत । 
१७०--आम-सगीत ( नाच भौर गीत ) | 
१८--नाथ भौर उसके तरीके । 
१६--बाजे और उनके उपयोग । 
२०--नीति की कट्दाघतें । 
२१-- स्थास्थ्य फी कद्दावर्दे । 
२२--खेती को कहावतें । 
२४३--बुरीवत और ठकोसले | 
२४--चार हद मासे । 
२४--नये-नये शब्द और मद्दावरे | 
२६--मलुष्य और पशु के रोगों के नुस्खे । 
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२७--पैशे वरों के शब्द । 
२८--जडी वृरियों को पहचान और उसके उपयोग | 


गाँव का स्वरूप 


, असली हिन्दुस्तान शहरों में नहों, गाँवो में है | शहरों में 
अरव और योरप घुस भआये हैं, पर गाँव की मूल संस्कृति ओर 
प्रकृति अभीतक उसी हालत मे है, जिस हाज्ञत में वह चन्द्रंगुप्ठ 
और अशोक के ज़माने में रही दहोगी। अन्तर पटा है त्तो केवल 
घन का । पहले जेसा धन भअब गाँवों में नहीं है, यक्कि घोर 
निर्धनता है। पर निर्धनवा का उसकी नींव पर श्रभीतक बहुत दी 
कम प्रभाव पढ़ा है | * 

गाँव को गाँव को दृष्टि से देखिये, तभी वह सुन्दर मालूम द्ोगा। 
गाँव को घन्‍्दर से देखिये, तमी उसकी सम्पूर्णाता समझ में आयेगी । 
अभी जो हम गाँत्र वालों को असम्य, गंदे श्रीर अस्त-ब्यस्त-सा 
पाते हैं, उस का पहला कारण तो उनकी असहाय ग़रीयी है, और 
दूसरा यह कि हम उन्हें योरप की श्रॉल्रो से देखते हू, इसींसे उनमें 
असंख्य त्रटियाँ दिखाई पडढती हँ| हम में उनकी श्रटियाँ ही देखने 
का अभ्यास भी डाला गया है। उनकी त्रटियाँ ही श्रुटियाँ एमें बताई 
भी जाती हैं और दम उन्हें अपनी प्रखर प्रतिभा से बढ़ाते भी रहते 
हैं, इससे उनसे हमें घणा द्ोती जाती दे । 

गरीबी किसी तरह हट जाथ दो गाँव वाज्षों में अनेक ऐसे 
सदुगुण चमक उठगे, जो संसार के किसी भी सम्य-समाज के लिये 
आदश्श माने जायेंगे और जो पेतृक-सम्पत्ति की तरह हजारों पीढ़ियों से 
उनके पास हैं । 

याँव की प्राचीन व्यवस्था फा अच्छी तरह श्रध्ययन किया जायगा 
ठो वह एक झादर्श ब्यवर्था साथित दोगी। कसी ज़माने में गाँव 
में शिक्षा, त्याए, सहयोगिता, स्थास्थ्य, चरित्र-निर्माण और गृद्द- 
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प्रथन्ध आदि की स्वतन्त्र ओर उत्तम व्यवस्था थी । इन सब को 
मिक्ञाकर घद्द सम्पूर्ण था और उसे बाहरी छट्टायता को बहुत 
हीं कम आवश्यकता थी । विदेशी सम्यताओं ने उसके रूप को 
छिन्न-भिन्न कर दिया है। इसीसे दम उसके असली रूप को, जो 
श्रव उसके हुकद्टों में वतमान है, नहीं देख पाते हैं और बह इसमें 
श्रप्रिय-सा क्ग रहा दे । 


शिक्षा 

सबसे पहले शिक्षा को क्लीजिये -- 

यदह्द कद्दा जाता दे कि गाँव पार्लों में शिक्षा का असाव होता दे, 
यह सवौश में सत्य नष्ठीं है। यद्द हम मानते हैं कि उनको अप्र-ज्ञान 
नहीं दोता, और इसोसे आाँख-द्वारा मिल्नने वाली शिक्षा से वे घ॑ंचिंत 
होते हैं । पर कान-द्वारा मिलने वाल्ते ज्ञान से वे रद्धित नहीं दोते । 
वे ऐसे पूर्वजों के प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने किसी दिन सारी पृथ्वी पर 
अपनी सभ्यता फा भसार किया था और अपने ज्ञान के आलोक से 
मनुष्य-जीवन को घम्त्कृत कर दिया था । इससे सभ्य-समाज में 
प्रचक्षित अनेक सद्गुण उनको परम्परा से प्राप्त हैं, जो उनके साथ 
रहकर व्यवहार करने पर प्रकट द्वोत हैं। 

यह सच है कि वे ध्ाईस्कूल और यूनिवर्सिटों तक नहीं पहुँच 
पाते, पर कान से सुनकर मनुष्यता के जो ज्क्षण वे जान केते दे 
और जिन्हें वे व्यवद्दार में भी ्ञाते हैं, उनसे क्या उनको शिक्षित 
नहीं माना जा सकता ? 

धर्म उनकी सच्ची हालत कीं अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करके 
ही उनके घिषय में कोई वाद योत्ननी प्वाहिये । 


मौखिक विश्वविद्यालय 


गाँव का सारा समाज पुक श्रदृझ्ु विश्वविद्यालय-जेस्ता है। 
जिसमें चमार से लेकर ग्राह्मण तक एक दूसरे को ज्ञान-दान करते रहते 
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हैं और सभी गुरु भौर सभो शिष्य हैं। ज्ञान में वहाँ छत नहीं दे। 
मार के मुख से गाये हुये सजनों से वहाँ ब्राह्मण परिझत चेसाद्दी 
शानन्द अनुभव करते हैं, जैसा वे धाए्मीकि, व्यास और कालिदास के 
काव्यों से। और वह सौखिक विश्वविद्यालय हजारों वर्षो से, बिना 
किसी वाइस चाँसलर की देख-रेख और विना एक पेसे के खर्च के 
चल रहा है । 

गाँव के मौखिक विश्वविद्यालय में यचपन से लेकर रुत्यु थीं 
अन्तिम सीढ़ी तक शिक्षा के श्रज्मम अलग फोस हैं भर दरएक को 
डसकी आयु के अनुसार आप से आप शिक्षा मिलती रहती है । 
बहाँ जो शिक्षा बुद्धावस्था फे लिये उपयोगी दे उसका भार बचपन ही 
में नहीं लाद दिया जाता | 


कथा-प्रणाली 


गाँव में यहुत प्राचीनकाल से कथा कहने की प्रणात्नी प्रचलित है 
और इससे समाज को यहुत ल्ञाभ पहुँचा है । 


यह-बडे गाँवों में प्रायः प्रत्येक वर्ष कोई न कोई कथा-वाचक श्रात्े 
रहते हैं ओर गाँववाल्नों की रुचि के अमुप्तार रामायण, महाभारत, 
श्रीमज्भागवर्त या दूसरे किघ्ती पुराण की कथा कहते हैं। गाँव के स्त्री- 
पुरुष यदी श्रद्धा से कथा सुनते हैं ह्नौर अपनी शक्ति और श्रद्धा के 
अनुसार कथा को समाप्ति पर कथा-वार्चक को पेंसा, रुपया, वस्त्र और 
अन्न आदि देकर संतुष्ट करते हैं। कधा-वाचक लोग मूल कथाश्रों के 
साथ और भी किस्से-कहानियाँ, श्रौर खामयिक घटनाओं की यातें कहते 
रहते हैं, तथा बुराइयों की कड्टी आक्ोचना भी करते हैं, इससे गाँव के 
सत्री-पुरुषों को अपने गुणों ओर दोषों की जानकारी होती रहती है 
ओर वे कथा-वाचक के थोड़े परिभ्रम से, थोड़े समय में इतना अधिक 
ज्ञान पा जाते हैं, जितना शायद वे गाँव की पाठशाला या स्कृत् से 
न पाते । 


न 


३२ ग्राम-साहिस्य 


पुरानो और नवीन शिक्षा-प्रशाल्री में एक मौलिक अन्तर है। 
पुरानी शिक्षा-प्रणाक्ञी का माध्यम कान है, और नई का शँख । पहले 
लोग सुनकर अधिक सीखते थे ओर अब पढ़कर । ढोनों में श्रष्ट कौन 
है? यह प्रश्ष विचारणीय दै। चेद का नाम श्र्‌ति इसलिप है कि वह 
सुना णाता है। 'स्कछृति! को स्मरण रखना पड़ता है, क्‍योंकि वह 
क़ानून का संग्रह है । 

गाँव में कथाधाल्वी प्रणाली बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है। इससे 
अपद लोग भी हिन्दू-सभ्यता के मूल सिद्धान्तों से अवगत होते रहते हैं 
आर अपने चरित्र में उनका प्रभाव भी परने देते रहते हैं। 


शिक्षा का आरम्भ 

गाँवों में शिक्षा का आरम्भ माँ को गोद से ही हो जाता है । पहले 
बच्चे को बोक्षचाज्ञ के कुछ शब्द रठाये जाते हैं, फिर कुटुम्बियों के उप- 
नाम जैसे, बाबा, दादा, चाचा, काका, भाई भौर बद्दन श्रादि तथा घर 
की चीजों के नाम बताये जाते हैं । 

जय बच्चा घर के घाहर निकलने लगता है ओर वह कुत्ते, विछी, 
गौरेया, गाय, भैंस, बेल, यछुदा गीदढ़ श्रादि जानवरों और गृहस्थ से 
संबंध रखनेवाले नाई, घोषी, ग्वाज़ा, कुम्दार, साली, पुरोहित, कहार 
आदि पेशेवरों से परिचित हो जाता है, तथ उसे उनसे सबंध रखनेघाली 
कहानियाँ, गय्य और पथ दोनों में, सुनाई जाती हैं, जिनले उसे धस्तु- 
ज्ञात कराया जाता है, तथा शब्दों के प्रयोग की विधि और ध्यवहार- 
कुशलता सिखाई जाती दै। 

यथ्ों की शिक्षा का जी स्वरूप गाँवों में प्रचक्षित है, घद उनके लिए 
यहुत दी उपयोगी है, थौर विश्लेषण करने पर वह विज्ञान-सम्पत सी 
सायित होगा। 

गीत, खेल और कहानियाँ 

बच्चों को लोरियों, खेलों और कहानियों-द्वारों शिक्षा दी जाती 

है। माँ मधुर स्वर से गा-गाकर बच्चे को जगाती अर सुल्ातों है। 


ग्राम-साहिस्य की रूप-रेखा ८ 


ग्रच्चे क्ौरियाँ सुनते-सुनते सोना पसन्द करते हैं । जिन्होंने श॒रूशुरू 
में ल्ोरियों की प्रथा चलाई, उनको जरूर मालूम था कि किस तरह 
कान-हारा बच्चे के दिमाग पर नींद का जादू फेरा जा सकता है । 


यद्या जय जाग उठता है, भौर उसे यदलाने की ज़रूरत होती 
है, तव उसका यडा भाई, बहन, पिता, चाचा या घर का और कोई 
वयस्क ब्यक्ति उसे गोद में उठा लेता है थौर घर में या बाहर किसी 
खाद पर चित लेटकर, अपने दोनों घुटनों को यरावर मोढ़क, टाँयों 
पर उसे ग्रेठा लेता है और यद्द गीत गाता है '+- 

खंता मंता लेई थे; एक कौड़िया पाई थे, गंगा में यहाई थे, गंगा 
भाई बालू दिट्विन; ऊ यालू हम मुजवा क दीन, भुजवा हस्सें लाई 
दिद्ेस; ऊ लाई घसिकरवे दीन, घसिकरवा हम्में घास दिदेम; ऊ घसिया 
हम गेया क दीन, गेया हम्मैं दूध दिद्ेसि, वद्दि दुधवा का खीर पका 
यडें, खिरिया ये ज़ुहाइ, भेया गे कोहाह, यहिनी गे सनाव; चला भेया 
खाद ला; मेया मारेन दुइ लात । 


थयीच से इसका एक पाठान्तर यह भी मिलता है -- 

ऊ लावा हस कोहरा क दीन, कोहँरा हस्मे हॉड़ी दिहेस; पह्दि 
दँहिया में खीर पकाये--- 

याकी सब पहले जेसा । 

एक पाठान्तर यद भी है '-- 


ऊ लौवा हम मल्रिया क दीन; मक्तिया हम्में फूल दिद्ेस, ऊ फुलया 
दम राजा क दीन; राजा हम्में घोड़ा दिद्ेन, ऊ घोढ़वा हम भैया 
क दीन; घोड़ा चढ़ि के भेया गयेन, बदह्दिनी क मनावे; यहिनी श्राह 
ईँसइ ज्ञागि; देंसी देखे चिरद आइ । चिरई दिदेसि दाना। उ दनवा 
घसिकरवा क दीन; घसिकरवा दिद्लेस घास। ऊ घसिया दम गहया 
क दीन, ग्रेया विदेसि दूध । झोदि दुधवा के खीर पकाये--- 

शेष्‌ पद्क्ते जसा | 
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गीत के अंत में खेलानेधाला 'पु-लु-लु-लु' कहकर ढाँगों को हतना 
ऊपर उठा क्ेता है कि बच्चा खेल्लानेवाले की छाती पर सरक झाता 
है और उसका मुँह खेज्ानेवाले के सह के पास भ्रा जाता है, जिसे 
वह चूम लेता है| 

गीत पर गौर करके देखिये तो मालूम होगा कि इस गीत-द्वारा 
यच्चे को घर के आसपास की कितनी वस्तुओं का ज्ञान करा दिया 
जाता दै। कौढ़ी, गद्ला, बालू, भदभूजा, लाई, घसियारा, घास, 
गाय, दूघ, खीर, ऊुम्दार, धाँडी, फूल, मात्वी, राजा, धोढा, बद्दन, हँसी, 
चिडिया, दाना आदि कितने ही शब्द, नये-नये वाक्य भ्रौर कियायें, 
कुम्दार, माज्ती आदि पेशेवर और उनके काम बच्चे को बता दिये 
जाते हैं। झंत में भाई के हृदय में बहन के लिये श्रम उत्पन्न करने 
का बीज यो दिया जाता है। "सैया मारेन दुद्द जात' सुनकर भैया 
पेर उलाये बिना रष्द नहीं सकते । फिर यॉँगें ऊँची करने पर यक्वा जब 
छाती पर सरक आता है श्रौर उसका मुँह चूम लिया जाता द्वै, तथ वद्द 
कर दी भीतर कितना झानन्द अनुभव करता होगा, यह कल्पना- 
तीत दे । 


रात में जब चाँद दिखाई पड़ता है, माँया यद्दन चाँद की ओर 
हाथ उठाकर यच्चे को दिखलाती है और गाती है ,-- 


चंदामामा धाइ आवा, धुपाइ आवा, 
ह टाटी व्योंडा देत आवा, 
घी का लोंदा लेत आवा, 
मैया के मुह में डारि ढ, घुटूक से । 
“घुदक से? बच्चा दूध पीता है। गीत सुनकर उसे दूध पीने को 
याद भाती दै। टार्टी-ब्योड्टा क्या है और क्‍यों दिया नाता है, इससे 
उसमें जिज्ञासा करने की अद्वत्ति जगाईं जातो है । 


चार-पाँच बरस का द्ोने पर क्ड़का टोले महरुके के कड़कों के साथ 


हि 
हा 
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खेलने निकलता है। उप्तके लिये छोटे-छोटे खेल दूं, जो घर के अन्दर 
खेले ज्ञाते है । एक खेल यह है -- 
किसी दालान में पाँच लड़के जमा कर लिये जाते ६ । चार लड़के 
अपने-अपने हाथो की मृठियाँ बाँधकर एक के ऊपर एक रखते है। 
पाँचवाँ लड़का नीचे लिखे गीत गाकर अपने हाथ को पद्दली उंगली 
से एक-एक मूठी को मारकर हटा देता है 
आत तोरों पात तोर्रो तोरी बन का खामा । 
हथिया पर घुनघुनवा बाजे चम्कि उठ सब राजा ॥ 
राजा क रजाई फाटे भैया क दुपट्टा । 
हींचि हींचि मारे मुसरी क बच्चा । 
गोत का कुछ अथ नहीं हे। खेल के छुरू में इसे मम्नक्लाचरण 
समभक्रिये । जिसकी मी पर गीत का अन्तिम शब्द गिरता है, वह 
चोर! घोषित कर दिया जाता है और उसे वहीं छोड़कर तरकाल 
चारों लड़के भाग-भागकर दालान के चारों कोनो पर खड़े हो जाते 
हैं। चोर! उनको छने दौद़ता है। 'चौर! जिसके पास पहुँचता है, 
वद्द सूट से बेठ जाता है। जो खड़ा रद्द जाता है और “चोर? से छुवा 
जाता है, वद 'चोर” होकर उसी तरद् दोड़-दौइकर दूसरों को छूने 
लगता है, और पहले घाला “चोर” उसको जगद्द पर खडे होने और 
बैठने लगता दे । 
यह खेल बिना दाम-कोड़ी फा है । एक दालान में, घर के अन्दर 
खेला जाता है | इससे ब्चों को राष्ट फे ख़तरे का और भूत्र-भटक 
जाने का भी भय नहीं रहता । 
घर के अन्दर के खेल ६-७ बरस की उम्र तक के लड़कों के लिये 
घने हुए हें । इसके बाद कुछ बडे खेल, जिनमें ज़्यादा लड़के शामित्र 
'दीचे हैं, खेलने को सित्नते है। 
कार और कातिक के महीने में जब खेत ध्यगली फ़सल के लिये जोत 
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दिए जाते हैं, तब लड़के और नौजवान भी खेत का खेज् प्राय. रात में 
खेलते हैं, जिनसे सारे खेत के ढेले भी फूट जाते हैं । 


जाड़े और गरसी में वे कबड्डी खेलते हैं । पेढ़ पर चढ़ने और पानी 
में तेरने के खेल भी वे खेकते रद्दते हैं, जिनसे पेड़ पर चढ़ना और पानी 
में तेरना उन्हें बिना कुछ खच के ञआरा जाता है । बरसात में अखाढ़ों 
में कुश्ती लदुने और लम्बी कूद का खेल होता है । इस तरह कदुकों 
की बौद्धिक और शारीरिक शिक्षा साथ-साथ चलती है | 

मानसिक शिक्षा के किये कद्दानियाँ कही जाती है । 


गाँव की कद्दानियों और सछूली रोडरों की कट्दानियों में मौलिक 
अन्तर होता है। रीडढरों की कहानियाँ ज्यादाएर योरप से झआई हैं। 
उनसे दिमागी कतर-व्योंत ही अ्रधिक होती है, भारत के साध्विक जीवन 
को पोश्टिक श्राहार देने वाले तत्व कम । किसी में ज्ञोमडी ने चालाकी 
पे कौघे का हुकदा केसे छीन लिया की चालाकी बतलाई गई होती है 
और किसी में भेडिये ओर सगर को घोखा देने वाली बात द्वोती है। 
निश्चय ही बच्चे का दिमाग विज्ञायती कह्यानियों के प्रभाव से घोखा, 
चतुराई और धूतंता के साँचे में ढल्त जाता दोगा । दिमाग़ 
शोर शरीर को उत्तेजना देनेवाली और शअज्ञ-संचाक्नन की ज्यादा 
क्रियायं करानेवाली कहानियों योरप के ठण्ढे सुल्कों के लिये तो 
लाभदायक हो सकती हें, पर हिन्दुस्तान-जेसे गरम मुएक के लिये 
हृदय में शाति, सुख भौर सारिविक रस्त उत्पन्न करने घाली कहानियाँ ही 
अलुकूल पड़ेगी | कहानियों का संबंध केवल बुद्धि या मन ही से नहीं 
होता, शरीर के स्वास्थ्य से भी होता है । पूर्व और पश्चिम क्वी कष्ठा 
तियों में जो मौलिक अन्तर है, उसी से मालूम द्वोता है कि दोनों ओर 
की कट्टानियों की रचनाओं पर जलवायु की सरदी और गरमी का असर 
पडा हुआ है | अतएव बच्चों के लिये उनके असली सुल्क को कहानियाँ : 
ही स्वाध्यकर हो सकती है । 
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गाँव की पुरानी कद्दानियों की प्रकृति ही दूसरी होती है । जैसे-- 
एक राजा था, उसके सात बेटे ये। राजा ने कह्ा--जो बेटा फरलाँ टापू 
से फलाँ फल ला देगा, उसे वह श्याधा राज्-पाट दे देगा । सादों बेटे 
श्लग-अलग राहों से जाते है ! रास्ते के अनेक कष्ट सोगते हैं | अन्त 
में सबसे छोटा बेटा ही सफल होकर लौदता हैं । राजा उसे आधा 
राज दें देता है । बेटा उसे बड़े भाई को सोप देता है । 

ऐसी कहानियों से बच्चो में साइस के काम करने का होसला तो 
बढ़ता ही दें; रास्ते के कपष्टों का और उनसे छुटकारा पाते का ज्ञान भी 
उनको हो जाता दै श्रोर श्राघा राज पाकर उसे यडे भाई को सोंप देने 
का महत्वपूर्ण त्याग भी उनको हृदुयंगम करा दिया जाता है। 

सबसे बढ़ी विचित्रता गाँव की फद्दानियों में यह होठी है कि उनमें 
, भ्राय' सबमे सबसे छोटे भाई ही को जिताया जाता है। क्योंकि वे छोटे 
बच्चे के लिये ही द्वोदी हैं, जिसे उत्साहित करना ज़रूरी हीवा है। 
छभी यदा भाई भी छोटा था, तख वद्दी कहानी उसके लिये थी । 

कुछ कहद्दानियों गद्य में दोती हू, कुछ पद्म में, और कुछ गय्य-पणथ 
दोनों में । गद्य और पद दोनों की कहानियों की भाषा योल-चाल को, 
' घरल, सुयोघ झौर छोटे-छोटे वादयों वाली होती है, जिससे बच्चे के 
नन्हे-सन्हें फेफड़ों पर ज्यादा बोर नहीं पड़ता । 

'नीजवार्नों का साहित्य 

नौजवानों के किये जवानी के उमंग को बढ़ाने बाले प्रेम और 
अशक्ञार-रस के गीत, पू्वजों के सच्चे अनुभवों को बताने बाजी नीति की 
फट्टावतें, स्थास्थ्य के लिये चुटकुले और घनोपाज॑न के लिये खेती की 
कद्ावतें आदि शान-वर्दक पाठ उनके कंठ में मौजूद होते हैं । 


अधेड़ों और बृद्धों का साहित्य 
अधेदों और बृल्दों के लिये जीवन से शाति का सुख भरने वाले 
भजन हू, जिन्हे थे मन्दिरों से बठकर, तीय-याज्ना में या सुबह शाम 
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अ्रपनी बेठक में, गाते रहते हैं । जो नहीं गा सकते, या जिनको गाने का 
अवकाश नहीं मिलता, उन्हें सरवन, गोपीचन्द भरथरी आदि गाने वाले 
भिखरमंगे, शिव-पावती का विवाह गाने पाले जोगी, संतों के भजन गाने 
वाले रैदास भगत, संसार की असारता के पद गानेवाले मेँँगते साधू 
और फक़ीर घूम-धूम कर गाते और सुनाते रहते हैं। शिक्षा-प्रचार का 
फाम प्रातःकाल के चार घजे से, जब से मंदिरों में ठाकुर॒जी जागते हें, 
और मसजिदों में अज्ञान दी जादी है, रात के दूस बजे तक, सोने के 
समय तक, बराबर जारी रहता है। 
जय राह में डोली उठाये हुये कद्दार गाते हुये चल्ते हैं:--- 
थे देत्यो राम हमारे मन घिरजा। 
सब की महलिया रामा दिअना बरतु हैं, 
हरि लेत्यो हमरो अँधेर | हमारे मन घिरज्ञा० ॥ 
तब क्या हजारों राद्यी-बणोद्दी, खेत में काम करने घाले किसान और 
गाँव के अन्य निवासी उनके गोतों से प्रभावित नहीं द्ोते होंगे ? 


जातीय गीत 
गाँव की प्रत्येक जाति ने, यहाँ तक कि जंगल में बसने वाले मुसहर 
तक ने, अपने जातीय गीत 'श्ज्ञग बना रक्खे हैं | उनके गीतों में उनके 
सामाजिक जीवन के किये प्रोग्राम द्वोता है। उनके गाने के स्वर और 
बाजे भी अलग होते हैं। 


जातीय वाच 
केवट, मछाह, मुसहर, अद्दीर, धमार, घोवी, पासी, नाई, मढ़भूजा 
गइरिया, कहार, कुम्द्दार श्र दहेला ( भ्जी ) ल्लोग अपने जातीय 
उत्सवों में खुद नाचते और गाते हैं । सबके नाच और गाने के कि 
तथा बाजे जदा-जदा दोते है । कुछ ज्ञोग तो सूप ही वजाकर गाते 
और ज्ञाचते हैं । 
प्राचीम काल में शिवजी नाचते थे, श्रीकृष्ण नाचते थे, अल 
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के गुरु बने थे, उनको नृत्य-कला अ्रव चादे विकृृत रूप स॑ क्यों न हो, 
भ्रभीवक गोद में सुरक्षित है । कुछ दिनों से पश्चिसी शिक्षा के प्रभाव 
से हमारे शिक्षित-वर्ग मे भी नृत्य कला के लिये ग्रनुराग उत्पन्न हुआ है 
सही, पर अ्रच्ची तरह विश्लेषण फिया जायग्रा तो भारतीय नृत्य-कला, 
जो गाँव की विभिन्न जातियों यें बिखरी हुईं मिलतो दे, पश्चिमी नृत्य- 
कला से वहुत बातो से विशेष कला-पूर्ण सावित होगी । 

अहीरों का नाच नाच ठेना शायद योरप और शअमेरीका दोनों के 
लिये मुश्किल होगा । उनकी 'फरी” ढेखकर सरकस वाले सी दंग हो 
जायंगे । हि 

नृत्य के गीतों को शब्दन्योज़ना इस दक[् की होती हैं कि जब से 
अपने स्व॒र में यायरे जाते है, तब खुनने वाला के श्ंग फठकने लगत्ते 
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करक मिट जाय रे ॥' हस्यादि 
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नाच के वक्त इसकी गति, ताल भर लय पर इसके श्रोता और 
दर्शक श्रेग-संचालन के लिये विवश- से द्वो जाते हैं। निन्‍्होंने नाच के 
लिये गीतों का सजन किया है, वे अवश्य नृत्य-कला के विशेषज्ञ रहे होंगे । 
सकेतान्र ४ 

गांव की सम्पूर्णता प्रमाणित करने के लिये सबसे झधिक रोचक 

उदाहरण संकेताज्षरों का निर्माण हैं । 
किसी सद्मृहस्थ को बेठक में जब दुस-पांच मिलने-जुलने वाले येटें 
होते हैं ओर उनमें से किसीफो क्रिस्ती से कोई गोपनीय बात, प्िना 


दूसरों फो सुनाये हुये, कद्दनी द्ोतती है, तब वद संऊेतात्षरों के उपयोग से 


० आम-साहित्य 


अपना कार्य सिद्ध कर लेता हैं। रूकेताछरों के लिये गाँव में यद्द छंद 
प्रचलित है -- 
अहि-फनि कमल चक्र टकोर। 
तरुवर॒ पढठ्ये यो ससिकोर ॥ 
अंगुरिन अच्छुर चुटकिन मंत। 
कहें राम चूके हनुसत ॥ 

इसमें अ से लेकर ज्ञ तक अक्तरों को वर्गों में घाट दिया गया है। 
वर्गों का पता हाथ की कई तरद्द की बनावटों, जैसे सॉप के फन, कमल, 
चक्र, धनुष आदि से घताकर, फिर उगलियों से बर्ग के अक्षर और 
पझुटकियाँ बजाकर माज्रार्य समझा दी जाती हैं । गुप्त रीति से काम 
निकालने का कैसा सद्दज तरीका है ! ऐसा ही तरीका मडियों से वात- 
चीत करने में बर्ता जाता है । कम से कम इतना तो हमें स्वीकार कर 
ही लेना चाहिये कि गांववालों ने श्रपनी छोटी-छोटी कठिनाइयों पर भी 
ध्यान दिया डे और उन्हें किसो न किसी रूप से उन्होंने दूर भी कर 
लिया है। उन्हें मुर्ख केसे कहा जायगा ९ 


सम-सामयिकता 

गाव के लोग असावधान नहीं कद्दे जा सकते । उनका ढाँचा ही इस 
क्रिस्प का बना हुआ है कि वतमान-काल आपसे श्राप उनके अ्रंद्र सरक 
जाता है | एक उदाहरण लीजिग्रे--- 

रेल उनके लिये ब्रिलकुल्त एक नई चीज़ थी, पर थोड़े ही दिनों के 
बाद उन्होने बढ़ो खारीकी से उसका शुण-दोष समझ लिया । एक अ्रहीर, 
हो बुन्दिहोान गिना जाता है, अ्थ-शास्त्र की वह याव कहता है, जो 
यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर के कहने की हो सकती है। वह राह में 
झोर से गाता हुआ, गाव भर को सुनाता हुआ चलता है -- 


ग्राम-साहित्य की रूप रेखा *१ 


जब से छुटि रेल के मादो कटिगा जंगल पहाढ। 

पैसा रहा सोसोढ़े के सॉपिंड पेटवा पीढि के हाढ़ ॥ 

अर्थात्‌ जय से रेल चली, उसके रास्ते के जगल और पहाड़ काट 
डाले गये | पास से जो पैसा था, उसे मेंने पेर को शॉप दिया । झर्थाव्‌ 
पैर को पेढल चलने न दे कर उसके लिये टिकट ख़रीट लिया भौर पेट 
को पीठ के हाइ (रीढ़) के सुपुर्द कर दिया । मतलब यह कि खाने के 
लिये पेसा नहीं रह गया तो पेट पिचककर रीढ़ से जा सटा | क्‍या यह 
गुक मार्तिक आलोचना नहीं है ? 

ज्ञिस समाज में अपने वर्तमान सुख-दु'ख की आलोचना की शक्ति 
और मन की तरगों को पकदकर उनम सरसता अनुभव करने की समम् 
मौजूद हैं, उसे शुद्धिहीन केसे कहा जायगा ? 

स्त्री-साहित्य 

गांघ में स्त्रियों की शिक्षा भी वचपन से, गुढ़ियां के खेल के साथ, 
खुरू कर दी जाती है। गुद्नियों के खेल में लद़कियों को गृहस्थी की कुल 
शिक्षा मिल जाती है | ज़रा सयानी होने पर लडकियां गीत सीखने 
क्षणती है, जिन में उनके भावी जीवन से लाभ पहुँचाने वाले मानसिक 
रोगों के भधुर नुस्खे होते है, जिन्हें वे वह बनने पर नित्य आज़माया 
करती दं । जेंसे, 
* एक यहू अपने पिता को एक ही पुत्री, कई माईया की एक हो बहन 
और अपने पति की बहुत प्यारी पर्नो थी । वह उक्त तीनों के प्यार की 
सींढ म॑ आनन्द से सोया करती थी । उसका सुख उसको सास और 
ननंद से देखा न गया । उन्होंने उसे मिडकी दी । बहु ने पिता, भाई और 


पति के प्यार का अभिमान प्रकट किया। पति ने उसका उत्तर सुन 
सिंया । तच, 


आसम-सादित्व 


पएतना यचम राजा सुनलेन सुनहू न पवलेन, 

राजा सारी रात सुतलें करवटिया त मुखहू न वोजें। 

पति सरुष्ट हो गया । बहू ने कारण पूछा । तब पति ने कहा-- 
नाहीं मोरा जेवना बिगढ़ले, न सेजिया सोर भइ्लेनि हो, 

रानी | गगा जसुन मोरी मौया, गरव थानी बोलिहु । 

कारण जानकर चतुर बहू ने तत्काल अपनी भूल स्वीकार कर ली 


ओर कह्दा-- 
हमसे भह्॒लि तकसिरिया सासु पग क्ञागब । 


राजा मैया सनाइ हम ल्लेब राउर हसि बोलहु । 

लड़कियों को बहू बनने पर किस तरह मूल स्वीकार करके जल्द 
से जल्द मनोमातलिन्य को मन से निकाल देना चाहिए, यह णिक्षा ऐसे 
गीतों से उनको दीजाती हैं और साथ ही यह भी बता दिया जाता है 
कि बहू को अपने पति की प्रसन्नता का श्र पुत्र को अपनी माता की 
सम्मान-रक्षा का कहाँ तक ध्यान रखना चाहिये । जिस समाज में पारि- 
चारिक शाति-स्थापन के ऐसे गीत सौजूद हैं, उसे अ्रसम्य कैसे कहा 


जायगा ? ९. 
एक उदादरण शोर कीजिये -- 


एक नव वधू सोजन तैयार करके पति की बाट जोद्द रही है। पक्ति 
आता है। यहू उलसे देरी का कारण पूछुती द्वै। पति ने कद्दा -- 
बाबा की वगिया कोइलि एक बोल कोहलि सयद सुनों ठाढ़ ॥ 

बहू ने ठत्तकाल कोयल को पत्र लिखा --- 

तनी एक बोलिया नेवरतिउ कोइलरि प्रभु मोर जेबने क ठाढ़ ॥ 

कोयल ने भी बहू को जवाब लिख भेऊा -- 

ऐसइ बोलिया तु॒वोलि के दुलह्िन, दुलछ्ले न लेतिउ बिलमाय ॥ 

कोगन्न ने कैसी सोढी चुटकी ली है ? वह की योली कोयल की 


ग्राम-साहित्य की रूप रेखा द्श 


तरह सीठी हो तो घर से कितना सुख छा जाम । बद्द बात गीत में कितने 
सुन्दर तरीके से बता दी गई हैं । 

स्पी-गौतों की दुनिया सें एक यह विचितन्न बात भी पाई जाती है कि 
सारे गीत सास के जीवन तक ही पहुँचकर समाप्त हो जाते हैं । वहु जब 
स्वय सास वन जाती है, तब उसकी सास का कोई भी समाचार हमें 
गीता से नहीं मिलता ! पुरुषों के लिये वृद्धावस्था के गीत और भजन 
यहुत से दे, जो उनको श्मशान तक पहुँचा आते हैं । उनमें स्त्री, पुत्र, 
पौन् आदि की निस्सारता जोरदार शब्दों में प्रकट करके पुरुष को 
परक्षोक के लिगे उत्कंठिंत किया जाता है, पर स्त्रियों की घुद्धाचस्था के 
लिए न गीत हैं, न भजन, न पढ । वृद्धा स्त्रियों को निराधार क्यों 
छोड दिया गया ३ यह रहस्य समझ से नहीं 'झाता । क्या स्त्रियां कुठ्ुम्ब 
के लिये तरह-तरह को दवाओं से भरी योतलें हैँ कि जब दवा ख़तम हो 
जाती है तब वे खाली बोतलों की तरह उपेक्षा-पर्वंक अलग रख दी 
जाती हैं, और फ़िर उनकी खोज-खबर मी नहीं लो जाती ? विचारणीय 
झअश्न है। 


ग्राम-गीत 

जन्म से लेकर झरूच्यु तक हिन्दुओं का समस्त सामाजिक जीवन 
काब्य-सय है। उसमे प्रत्येक मजजल-कार्य में सज्ञीत को मुख्य स्थान दिया 
गया दे । शायद ही किसी हिन्दू का कण्ठ यचा दो, जिससेफभी न कभी 
कोई गान न फूट निकला दो । 

उत्सवों में मनोरजन के लिये हिन्दू-जाति में सद्जीत तो शुख्य है हो, 
प्रत्येक परिश्रम के काम के साथ भी गीत लगा हुआ है। राह 
चलते हुए स्त्री-पुरुष मीत गा-गाकए धकान मिटाते चलते हैं, पालकी 
लिये हुए कहार गीद गा-गाकर रास्ता काटते हैं, चरवाह्य सुनसान 


32] ग्राम-साहिस्य 


जहुल में अपने गीतों से पेड़-पत्तों तक को जगाता रहता है, रात में 
किसान कोल्हू चलाकर ईख का रस निकालने के साथ अपने सरल और 
सरस हृदय का सघुर रस भी निकाल कर ऊोवन के अनेक कप्टों से पीढ़ित 
सहकर्मियों और दूर जानेवाले बटोहियों को वाटता है । 

पुरुषों को अपेक्षा स्त्रियों ने अपने कामों में गीतों की सहायता 
अधिक ली हैं। सस्कार के अवसरों पर प्राय कुल गीत स्त्रिया ही गाती 
हैं। जात पीसने, धान रोपने, खेत निराने, खेत गोढ़ने और काटने के 
समय गाव की स्त्रिया जो गीत गाती हैं उनमें गृहस्थी के सुख-दु"ख की 
बढ़ी ही मार्मिक बातें मरी होती हैं। सम्भव है, गाव के गीतों में नाग- 
रिक कवि की कविता का सा आरननन्‍ट न मिले, पर उन में आनन्द का 
भ्रभाव नहीं होता, रुचि-भेद से आनन्द की मिठास में अन्तर हो 


सकता है। ले 
गाम-गीतो ने गांव के अन्त पुरों, , बाग़-वग़ोचों, खेतों और 


खकियानों में कहीं श्यज्ञार-रस का, कहीं करुणरस का, कहीं हास्थरस का 
ओर कहीं वीररस का स्लोत खोल दिया हैं। सहृदय नर-नारों उससें 
हुबकी ले रहे हैं, रसपान कर रहे दें, सुग्ध हो रहे हैं शोर थोढ़ी ढेर के 
लिये ससार के माया-जाल से मुक्त होकर स्वर्गीय सुख का रसास्वादन 
कर रदे हैं । नागरिक कवियों की कविता का ऐसा प्रभाव कहीं ढेखा नहीं 


गया । 
सभ्य-समाज में आकर कविता भी सभ्य हो गई है। पिक्ल व्या 


करण, रस, अलकछ्लार और महावरे नामक सभ्यता के शुभ लक्षणों से 
उसका नख-शिख दुरुस्त होगया दै । पर गाव के गीतों में चह अपने 
असली ही रूप में निवास करती है। वहा वह कालौदास की अविलासा- 
नभिज्ञा! है और भोलापन ही उसका सौन्दर्य है । 

गाँव प्रकृति का ऋीटा-स्थल है और नगर मनुष्य का कार्यक्षेत्र । 


आम साहित्य की रूप रेसा डरे 


गाँव में प्रकृति स्वये गान करतो है, पर नगर में स्वनिर्मित सभ्यता से 
बंधे हुए कवि की दशा “व्यभिचारी? और “चोर? कौ-सी होगई है.-- 

चरन धरत कांपत हृदय, नाहिं सुद्दावत सोर । 

सुचरन कहेँ खोजत फिएत, कवि व्यभिचारी चोर ॥ 

अतणुव जहा तक स्वामाविकता का सम्बन्ध है, नागरिक कवि की 
कविता से प्रकृति-जन्य गामगीतों का महत्व अधिक है। 

प्रकृति ने गाव के प्रत्येक समान में कवि उत्पन्न किये हैं । अद्दीरों के 
लिये विरहे तुलसी ने नहीं बनाये थे, न कद्दारों के लिये कहरवा सूरदास 
ने । घोबी, चमार, नाई, वारी, पासी और कुम्हारों से कबीर, बिहारी, 
केशव, भूषण, देव और पदमाकर नहीं पेदा हुए थे । पर इन जातियों में 
भी कविता किसी न किसी रूप में वर्तमान है । और कहीं-कह्ीं तो घद्द 

भागरिक कवियों की कविता से अधिक सरस है। 

सिद्ध कवियों की कविठा का आनन्द वहदी उठा सकता है, जिसने 
हुन्द, व्याकरण और अलइझ्ार-शास्त्र का अच्छी तरह अध्ययन किया है। 
शेसी कचिता को हम स्वाभाविक कथिता नहीं कह सकते । यह ती माली- 
निर्मित उस फ्यारी को तरद दे जिसदे पौधे फेंची से कतरकर टोक फिन्ने 
रदते हे और जो ख़ास तरद्द को रुची से विवश होकर सजाई जाती है। 
गराम-गीत तो प्रकृति का वह उद्यान है जो जंगलों में, पहाड़ों पर, नदी- 
तटों पर, स्व॒तन्त्र रूप से विकसित हुआ है। वह अकृत्रिम है । सिद्ध 
कवियों की कविता किसी बंगले का वह फूल है, जिसका सर्वस्व माली 
है। पर गराम-गोत वह फूल है, करने जिसको पानी पिलाते हैं, मेघ जिसे 
नहलाते हैं, सूर्य जिसकी आरखें खोलता है, मन्‍द्‌ मन्‍द समीर जिसे रूले 
में छुलाता है, चन्द्रमा जिसका मुद्द चुमता है और ओस जिस पर 


गुल्लाव-जल छिडकती है । उसकी समता बंगले का कैदी फूल नहीं कर 
सकता । 


न आस-साहित्य 


हसने इस पुस्तक मे जो गीत टिये है, उनमें ज्वे कवित्व दे, उसे ही हम 
अपनी लेखनी-द्वारा प्रकट करने से ससर्थ हुए है | पर वे ही गीत जब 
स्‍त्री कठ से निकलते हैं, दब उनका माघुर्य और उनका उन्माद कुछ 
भौर ही हो जाता है । विघाताने स्त्रियों के करठ में जो मिठास रखदी है, 
क्लो लखक मर दी है, उसे हम लोहे की लेखनो से कहा से ला सकते हैं ९ 

गाम-गीतों में श्रृज्ञार, कर्ण और शात रसके विषय अधिक मिलेंगे । 
कुछ हास्य-रस भी हैं । 

पुरुषों के गीतों में ज्यादातर वीरता, नीति, स्त्रियों के प्रति घोर 
आाकष' रण, त्याग और वेराग्य के साव भरे होते हैं। स्त्रियों के गीतों में 
प्राय श्रुद्धार और करुणरस ही को प्रधानता होती है। उनसे त्याग 
और वेराग्य के गीत तो शायद ही कहीं प्राप्त हो सके । 

पुरुष के गीतों से पेसा लगता है फ्ि पुरुष भोरे की तरद्द दौढ दौड़ 
कर सब रसों का स्वाद लेना चाहता है। और स्त्री के गीतों से यह प्रकट 
होता है कि वह उसे एक केन्द्र पर यांध रखना चाहती है। 

हिन्दुओं सें सम्मिलित कुदुम्ब की प्रथा प्रचलित है। स्त्री-गीतों में 
म्रड़े जोरों के साथ इसका समर्थन किया जाता है। कन्यायें और चहुये 
सब कुट्ठम्वियों के अलग-अलग उपनामों को जोढ-जोड़कर गीत गाती हैं । 
जिससे गृहस्थी के एक केन्द्र से हर एक कुटुस्वी बधा हुआ रहता है। 

गीत भारतवर्ष के प्रत्येक प्रात सें पाये जाते है और घर के सीचर 
गाये जाने घाले गीतठो में सर्वत्र समानता सिलती है । जान पढता है, एक 
ही आस्मा सिक्ष-मिन्न साषाओं में घोल रही है। यह हसारी एक सस्कृति 


का प्रभाव है । थौर यही हस बात का भी एक प्रवल प्रमाण है कि सारा 
सारतवर्ष' एक है । 


आगे गांव में प्रचलित कुछ छुन्द दिये जाते है, उनमें देखिये काव्य 
के रसों का परिपाक किस सुन्दर दक्ष से हुआ है :--- 


' ग्राम साहित्व की रूप रेखा 4 


लव महुशा चुने लगता है, तथ अकसर लोग साने क़गते हैं :--- 
अौचक आह जोचनवा मारेंसि वान ! 
महुवा रोबें ठाद राम घोरान ॥ 
महुच का फूल झासू की तरह टपकता हे और उन्ही दिनों आम में 
चौर सी आते हैं। चौरानः के दो अ्र्थ ह--बौर गया और यावज़ा हो 
गया | क्या यह गिसी कविता से कम सरस है ? 
हाल्य-रस के क्िग्े एक फूश्‌ढ स्त्री का मज़ाक सुनिये »- 
फूहरि के घर खिडकी लगी। सब कुत्तों को चिता पड़ी। 
वाड़ा कुत्ता छवितवे सौन | लगी तो दै पर देगा कौन 
फूहद-स्त्री का इससे छुमता हुआ मजाक और एया होगा ९ 
अपने प्राण-घन के साथ दु ख सें भी सुख अनुभव करने दादी पुक 
पति-वछभा का हृदयोद्गार सुनिये “--- 


दूटी खाट घर टपकत टटियौ दूटि । 
पिय के वॉह सिह्दनवाँ सुख के लूटि ॥ 
एक प्रेम-बविहुला अपना घर जखता हुआ ठेखकर भी सुख अचुसद 
कर रही है |-- 
आगि लागि घर जरिगा अति सुख कीन्ह । 
पिय के हाथ घहलना भरि भरि दीन्‍न्ह ॥ 
आगे की पक्तियो से देखिये, कविता का सब्चा स्वरूप रूरूकता हुआ 
मिलता है, था नही ? 
परवत पर डिवला बरे, चहूँ दिसि बाजे पौन। 
बरे अचसा जानिये, बुझत अचभा कौन ॥ 


तेरे गज ऐ५०-& हे 
साजन तेरे हेत, अखियों तो नदिया भई'। 
सन भयो वारू रेत, गिर गिर परत करार ज्यों ॥ 


श्प आम-साहित्य 


जोबन गयो तो भल भयो, तन से गई बलाय । 
जने जने का रूठना, मोसे सहा न जाय ॥ 
(४ पक 
सॉम भई दिन अथवा, चकई दीन्हा रोय। 
चल चकवा वा देस को, जहाँ सॉम नहि होय || 
2] मठ 
आग लगी वनखड में, दाह्या चंदन बस । 
हम तो दामे पख बिन, तू क्‍यों दामे हंस ॥ 
फल खाया चीटॉ करी, बेठे तुम्हरी डाल। 
तुम जरो हस उड़ चलें, जीवेगे के काल ॥| 
फ् फ् 
सत मत द्वारे बावरे, सत हारे पत जाय। 
सतत की बॉधी लच्छमी, फेर मिलेगी आय ॥ 
कहने के ढंग के बारे में सी एक उदाहरण देना आवश्यक है। ममुददई 
सुस्त, गवाह चुस्त” की कहावत प्राय शिक्षित-चर्ग में प्रचलित है, पर 
इसी भाव को गाववालो ने अधिक सरसता से ऐसा कहा है --- 
नाव चढे कंगडालू आदें पॉरत आयें साखी। 
कुछ उदाहरण झौर लीजिये .--- 
भागे न आवबे भीख । तो सुरती खाना सीख | 


घड घ 

जब देग्वी परनारि। तव फूट गई चारि॥ 
्घ मर 

जोरू टटोले गठड़ी | माँ टटोले अतडी ॥| 


आम-साहिस्य की रूप रेखा ६ 


छछ हक 
. कहाततें और महावरे 
गाव की कहावता के थोड़े से शब्दों से एक उ्यक्ति का, एक ससान 
का सच्चा और विशाल पजुभव केसे सर दिया जाता है, यह देखकर 
आश्चर्य होता है । 
जब एक किसान कट्ठता है -- 
लरिका ठाकुर बूढ़ दिवान । सममिला बिगरें सार विहान ॥ 
अर्थात्‌ राजा लड़का है भौर दोचान बूढ़ा, दोनों में पट नहीं सकती + 
सुबह से शाम तक रगढ़ा होके रहेगा । 
तब हमको मानना पडता है कि साधारश किसान कोमी राजा और 
दीवान के स्वभाव का सूचम परिचय है । 
एक दिन एक गाव से एक रियासत का एक सिपाही एक देहाती शादमी 
से अपना यह दुखद रो रहा था कि उसे खाना खाने तक की फुस्सत 
नहीं मिलती । रात के $२ ही क्‍्योंन बजे हों, जिक्षेदार के हुक्म से 
उसे दौढ़ना पढ़ता हैं । इस पर देहाती ने कदा-- 
चाकर है तो नाचाकर । ना नाचे तो ना घाकर ॥ 
इस उत्तर में गृढ़ तत्व की बात के साथ 'अनुप्नास का आनन्द भी 
रादे। 
हिन्दी में जितनी कहावतें शोर महावरे प्रचलित हैं, प्रायः सब गांव 
ते बोली से आये हुये हैं। यह डसका एक यदा ऋण है, जिससे हिन्दी 
भी उऋण नहीं हो सकती । 
गांव के लोग बडे ही प्रत्युत्पकह्षमति होते हैं, यह उनकी कह्दाचतो 
गैर महावरों से अच्छी तरह विदित होता है। उन्होंने कोई चीज देखी, 
सकी गति-विधि को समझा और मकट उसकी एक कद्दानत चनाली । 
जेसे, मामूली-सा काम करते हुए कोई घढा कष्ट उत्पक्ष दो जाने पर के 


६० ह आम-साहित्य 


कद ते हैं --खिचरी खातठ पहुचा टूट 

कोई आदसी ऐसा काम करना चाहता है, जो उससे नहीं हो सकता, 

तथ वे कहते हैं --- 
डगर चला न जाय रजाई का फाड़ वाये । इत्यादि 

यह क्षमता शहरवालों में बिलकुल दी नहीं है । “टाई” और 'पतलून? 
जैसे ऋमटी वस्त्रों को वे सेफढों वर्षों से देखते और पहनते आए रदे हैं, 
पर कभी उन्होंने उनके लिये कोई महावरा या कहावत नहीं बनाई और 
न कभी उनमें सरसता अनुभव की। पर गांववालों ने रजाई, धोती, 
परी, जूठा सभी पर तो कुछ न कुछ कहा है । 

कहावतें तो आरम-साहित्य के रतन हैं। वे गाववालों द्वी के लिये 
नहीं मलुष्य-मात्र के लिये उपयोगी हैं । और जो गाववालों को समझना 
चाहें, उनके लिये तो अधेरे रास्ते के दिये-जेसी हैं | 

महावरे भाषा के प्राण हैं । महावरों का ठीक प्रयोग न जाननेबाला 
न अच्छी साषा वोल सकता है, ल लिख । 

बुझोचल 

बच्चों की बुद्धियों पर शान चढाने के लिये गावों में बहुत सी पद्देलिया, 
जिन्हें वुस्तोौदल सी कहते हैं, प्रचलित हैं । शाम को चौपाल में या 
नीम के पेढ़ के नीचे किसी '्रधेढ़ या घुड्ढे को घेर कर बच्चो बढ जाते 
हैं और बुझोचल शुरू हो जाती है । बुझ्औौवल बडे ही यूहार्थ वाले होते हैं । 
आश्चर्य है कि गाव के अपढ़ अशिक्षित लोग उन्हें चना केसे क्षेते हैं? 

पाजामे का तुस्होबल् सुनिये --- 

दुई सु ह छोट एक मु ह बढा, ध्याघा सनई लीलेखबा । 
इसी तरह तवा और कढ़ाई पर सी छुकौचल हैं। 
चाची के दुद कान, चाचा के काने न। 
चाची चतुर सयानि, चाचा कुछ जाने न ॥ 


ग्राम-साहित्य की रुप रेस ६१ 


सापा की टकसाल 


| आज हिन्दी या हिन्दुस्तानी सापा का जो रूप हमे दिखाई पड़ता 
है, वह गांव की टक्साल का ढला हुआ है। हिन्दी के आदि जन्म-दाता 
गाववाले ही हैं। उन्हींने सस्कृत शब्दों को हिन्दी का रूप दिया है । 
/ गाव की प्लेक्ट्री में नये-नये शब्दों के ढालने ओर पुराने झब्दो के 
। ख़रादने का काम हर वक्त जारों रहता है लालटेन! का असली नाम 
/ब्लैन्टन! है। गाव की फैक्ट्री में उसका लालटेन! बना, जिसे श्रग्नेज्ञी 
 पढ़े-लिसे लोगों ने भी स्वीकार कर लिया । 
सोटर का 'हारना! अगंज़ी शब्द हैं, जिसका अर्थ सींग” है। 
यह उस समय झा शब्द है, जय अंग्रेज गोर चराया करते थे और 
सींग बजाकर अपनी गायें छुलाया करते थे । यद्यपि अब उसका शरीर 
हड्डी का न रहकर रचर और लोहे का बन गया है, पर स्वर-साम्य के 
कारण उरूका नाम पुराना ही हैं। कभी भारत में भी सींग का चलन 
था । सींग बजाकर श्रोकृष्ण अपनी गायें और शिवजी अपने भूतन्मेत 
चुलाया करते थे । 


#'गी टेरि भूतगन प्ररे । 
( तुलसीदास ) 
अगर 'हार्न! शब्द का हिन्दी नाम रखने के लिये यूनिवर्सिटी या 
कालेज के प्रोफेंसरों को कहा जाता नो सभवत वर्षो तक वे “सींग के? 
आस ही पास चकराते रहते और शायद न वना पादे | पर गांव को 
फैक्ट्री में यह अपने दो स्थरों भा! और “पु? को सिलाकर, 'भोंपः चन 
गया, जिसे सभ्य ओर शिक्तित-वर्ग को भी स्वीकार करना पढा। 


६२ आपम-साहित्य 


“याइसिकल' शब्द के असलो अर्थ दो पदिये” से कहीं अधिक साथंक 
है। 'वबाइसिकक्ः का ऐसा अनुवाद पद़ें-लिखे लोग शायद ही कर 
खकते । 

अगेज़ी मे सशा शब्दों को क्रियायें बना लेने को जो झमतसा है, वह 
गाँव को फेक्ट्रो सेभी हट । श्रगेज्ञो म श्रगर मोटर” से “'सोटरिंग” और 
्ेट्रोल' से वेट्रोलिग” बन सकता है तो गांव को बोलो में “मिद्दी” से 
<बमसटियाना', साथुन! से 'सबुनाना”, साठ! से 'सठयाना! आदि आसानी 
में, बिना किसी प्रेरणा के बन जाते हैं । फारसी की क्रियाओं को हिन्दी- 
रूप दे देने को शक्ति भी गाव की फैक्ट्री ही में है । उसी में “बदल का 
“बढलना' बना है। अभो और भी कितने ही शब्द वहा बनकर कास कर 
रहे हैं, जिनका हिन्दीवाक्ो को पता ही नहीं दे । और किसी को पता है 
सो, तो बह उनसे काम लेने में हिचकठा है। जेसे, उरेहना ८ चित्र 


चनाना | हि है 
ऊच्ची अथारो उरेही चिंतसारी रे ना। 


(ह० गा० सा०, ए० १७०) 
छिनगाना पेड को ढाले छांटता ( सस्क्ृत का छिन्नाग ), आदि सेकों 


शब्द हैं जिनकी हिन्दी में निल्य ज़रूरत पढ़ती है । और मिलते नहीं । 
सेखको को उनके अ्रसाव से उनका अर्थ समम्ाना पढ़ता है। ऋग्वेढ का 
एुक हो! शब्द, जिसका अर्थ आ्राक्ाश! हे, 'दइउ? के रूय सें गांव के 
दिन्दू भोर मुसलमान दोनों के मु ह-मु द में मौजूद मित्नता है । 
आजकज्ञ हिन्दुस्तान में एक राष्ट्रभाषा को अनिवार्य आवश्यकता 
सममी जा रही है और हमे हप है कि हमारी 'हिन्दो? ही फो यह गौरव 
प्रदान किया गया है । अब उसको अधिक व्यापक बनाने के लिये उसे एक 
नये साँचे में ठालमे का प्रयत्न भो किया जा रहा है। इस प्रयस्न में 
खरकारो और गेर सरकारी दोनों ओर के विज्ञ शामित्ञ हैं। और इसके 
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लिये वे हिन्दी और उद्‌ के कोर्षो से मसाला ले रहे हैं । पर हिन्दी भौर 
डद्‌' के कोष-कारों की परिधि तो ख़ुद छोटी थी । उनके सग्रहीत शब्दों 
से चुनकर जो भाषा बनाई जायगी, वह राष्ट्र की भाषा नहीं, कोष को 
भाषा जरूर बन ऊायगी । 

टेहात से सस्कृत श्रौर भ्रवी-फारसी के इतने शब्5 अपने श्रपभ्र श 
रूप मे प्रचलित हैं कि भाश्चर्य होता हे कि वे वहाँ कैसे पहु'च गये ? 

मुझे एक गीत से व्यक्ति! शब्द सुनकर आश्चर्य हुआ-- 
रामा तब बोले बारी उसवंतिया रे ना | 


रामा जहुं हठवा घर के वेकतिया रे ना ॥ 


. ( नायकवा गीत ) 
में समझता था, सस्कृत का यह शब्द हिन्दी मे बगला से आया 


है; पर यह तो घनान्धकार में वसने वाले एक गामीण के घर में मुमे 
मिला । ऐसे शब्दों को राष्ट्रभावा से अलग फैसे रक्खा जा सकता है ? 
* इसी तरह सरक्ृत के श्रौर भी बहुत से शब्द है, जो गाम-गीतों में 

आम तौर से प्रयुक्त होते हैं, पर हिन्दुस्तानी भाषा के निर्माण में 
सलग्न बिहानों को पता है कि नहीं, मालूम नहीं । 

गाव में जितने पेशेवर होते हैं, सब के श्रलग-प्रलग पेशे के शब्द 
हैं। हिन्दी मे उनका तो श्रभाव ही है । 

अतगणत्र यह मानना पडेगा कि गाव की योली हमारी हिन्दी से 
अधिक सम्पन्न हैं। और ८च इतना वढ़ा बोलता हुआ कोष हमारे सामने 
खुला पद्म है, तव हम अलमारी मे रक्खे हुये अपूर्ण भर मृक कोरषों से 
हिन्दुस्तानों साया का पेट भरने सें लगे, तो यह इंसो ही की वात है । 

मेरा विश्वास है, गाव के साहित्य का अ्रध्ययन किया जायगा तो 
हिन्दी और हिन्दुस्तानी का प्रश्न सहज में हल हो जायगा। क्योंकि 
इसको सस्कृत और अरबी-फारसी के उन शब्दों को गृहरण कर लेने में 
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जिन जातियों में चौधरी चुनने ओर पचायत का निर्णय मानने की 
ऐसी सर्वोत्तम प्रथा प्रचलित हे, उन्हें शासन-कला से अपरिचित बताना 
क॒ट्दां तक युक्ति-सगत होगा ? 

स्वास्थ्य ओर स्वच्छता 

गाँववालों को स्वास्थ्य और स्वच्छुता के जितने ज्ञान की ज़रूरत 
होती है, वह उनके पास पूरा है । वे साफ नहीं रहते, सफाई नहीं रखते, 
इसका कारण उकनी दारीबी हे, न कि अज्ञान। वे स्वास्थ्य और सफाई 
के नियमों से परिचित हैं, यद् उनकी कहद्दावर्तों से प्रमाणित होता है । 
मेले-डेले, शादी-व्याह में गांव के नौजवान जब बन-ठनकर और भदकोले 
कपड़ों से सज-बजकर निकलते हैं, तब कौन कह सकता हे कि उनमें शक्कर 
के प्रति उदासीनता है ९ 

शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रखने के नियम उनको मालूम हैं। उनके 
नियम यहुत सस्ते और बढ़े दी गुणकारी भी हैं । यदि उन्तकी जानी हुई 
श्रौषधियाँ उनको उपलब्ध हो सके, या सबका संग्रह कराके, हर एक को 
यता दी जाये तो उनको अस्पतालों की ज़रूरत बहुत कम रह जायगी । 

और मलुष्य के सयंकर रोगों के तो उनके पास अचूक नुस्खे हैं । 
7ममगीतों के संगूद्द में खान-पान की अव्यवस्था के कारण और गुढ़ 
अधिक खाने से मुझे: डायबिटीज” रोग हो गया था और पेशाब में 
१० फी सदी चीनी जाने लगी थो। वह गाव के एक गरीब बुड्ढे की 
बताई हुईं दवा-- यूलर की तरकारी खाने से चला गया। इसी तरह 
कोढ़, छय, ढमा, ब्लड- प्रेशर श्रादि अमिट माने जाने वाले रोगों के 
सेकड़ों नुस्खे गाँववालों को मालूम हैं । 

चेक की पत्तियों का रस शहद मिला कर रोज सवेरे लेने से सी 
'डायविटीज़” रोग सिट जाता हे। मेंने एक रोगी पर आज़मा कर 
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देखा है । 
हिन्दी-मन्दिर प्रेस के एक कंपोजीटर को क्षय रोग लग गया था। 


उसके थूक के साथ खून जाने लगा था। देद्दाव के लोग इस रोग का 
इलाज “लहसुन” बतलाते हैं । लहसुन का सेवन एक मद्दीने करके कंपो- 
जीटर बिलकुल नीरोग हो गया और शव वह प्रेस में 'फोरमेनः दे । 

गाँवों में जाते-आाते रहने से मुझे बहुत सी बीमारियों के देहाती 
नुस्खे मालूम दो गये । मैंने कइयों को श्राज़्माया और बहुत द्वी गुण- 
कारी पाया । जेसे, 

कमल या पीलिया रोग में माँव के लोग मूली के पत्तों का अर्क गुड 
के साथ लेते हैं और लाम द्वोता हे । 

एक्ज़िमा के लिये ताँबे के पेसों को कोसे की थाली में दही के साथ 
घिसकर लगाते है । 

साँव सें जब कोई नई बहू किसी बड़ी बूढ़ी को प्रणाम करती है, त्थ 
हाथ में ऑल पकड़कर, झोचल को उसके पेर से तीन यार छुवा-छुवाकर 
अपने साथे से छुवाती हे । तब उससे वह यह आशीर्वाद पाती है .--- 

दूधन नद्दाओ, पूतन फलो । 

इसके शाव्दिक अर्थ से इसका भावार्थ गृढ़ है । वास्तव में यह एक 
जुस्खा हे । नई वहू झ्ॉचल इसलिये हाथ में लेती हे कि उसे ग्रॉँचल 
भर डेने का अर्थात्‌ पुत्रवती होने का आशीर्वाद मिले। आशीर्वाद से 
उसे बता दिया जाता है कि दूध से नह्माश्रोगी तो पुत्र उत्पन्न होगा। 

सुझे मालूम नहीं कि इसमें सचाईं कहां तक है। पर यह नुस्खा 
उसी मतलब के लिये हैँ, यह मुझे; विश्वास है । 

गांव के लोग डत्तर तरफ सिर करके नहीं सोते ओर दक्खिन तरफ 
मुंह करके भोजन नहीं करते । इसमें सी कोई वेज्ञानिक रहस्य होगा, 
जो उनके पूर्वजों को मालूस था | 


द््छ पु आसं-साहिध्य 


वे पेशाब एऐंडी उठाकर करते हैं। उनका कहना हैं कि इससे अ'रू- 
वृद्धि का रोग नहीं होता । श्र ड-इद्धि को रोकने के लिये पेर के अयूठे 
को काले डोरे से कसकर बाँधते भी हैं। 

हरएक हिन्दू लड़के का कान छिंदाया जाता है भर उसमें सोने या 
चाँदी की चाली पदना टी जाती है। गाँव वालों का विश्वास हैं कि 
कान में कोई घातु का ठुकड़ा लगा रहने से आँखों की ज्योति बढ़दी है । 

हो सकता है कि गाँव के गरोबों के इलाज पमीरों को सूट न करें, 
पर अस्पताल के महंगे हलाज, जो अ्रमीरों के लिये है, गरोबों पर क्यों 
लावे जाँय ? गरीबों के लिये उनके सस्ते नुस्खे क्‍यों न सम्रह किये जाँय ? 

गाँव के लोग स्वस्थ, साहसी, सुदद और बढ़े दी परिश्रमी होते हैं। 
स्वास्थ के बारे में इससे अधिक प्रमाण और क्या चाहिये कि वे बोमार 
कम पढ़ते हैं । 

साहसी वे ऐसे होते हैं कि घोर श्रैधेरी रात में, द्वाथ में लाठी लिये 
सुनसान मंगल में जासकते हैं। सारी रात अकेले अपना खेत'रखाते रहते 
है। न उन्हें साँप का झर, न सूत-प्रेत का भय, न ककड़ और काडे की 
परवा । उनके बराबर साहसी दूसरा हो नहीं सकता । 

उनको सुदृढ़ता का सब से प्रबत्ष प्रमाण तो योरप की बढो लड़ाई 
में मिलय था । जब कि हिन्दुरुतान के सिपाहियों ने दो-दो तीन-तीन दिनों 
तक केवल चने और थोड़े पानी पर गुजर करके जर्मनों के छुवके छुडा 
दिये थे । अ्तएव खानपान को विशेषता से हमारे गाव के श्रादसी ससार 
की किसी भी समय कहलाने वाली जाति के आदमिय्गे से ज्यादा दी 
सुद्द साबित होंगे 

उनके परिश्रजी होने का ठो कहना ही कया है ? वे लगभग चार 
बजे सबे' उठ जाते है। शौच आदि से निद्नत्त होक/ सूरज निकल्षते 
निकझते घर-ग्रृहस्थी के कामों पर डटड जाते हैं । 
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जवान किसान दोपह्टर से पहले मुंह में कोई आहार नहीं डालठा। 
दोपहर को जब सूरज ठीक सिर पर आता है, और जाद़ों में सूरज लग- 
भग दो बजे वहाँ पहुँचता है, वह नहा कर पहला आहार लेता है । 
फिर दूसरा आहार रात में नौ-द्स बजे । इससे उसका स्वास्थ दिनभर 
में चार बार खाने वालो से अच्छा तो रहता ही है, साथ ही परिश्रम 
करने का उसे काफी समय भो मिल जाता है। 

अख़बारों सें पढ़ा है कि अमेरिका में 'ऐ टी थ कफास्ट लीगें? (सबेरे 
के भोजन की विरोधिनी समायें ) क्रायम हो रही है, ओर लोगों को 
पहला आहार दोपहर को लेने की सलाह दी जा रही है। इससे तो 
यही कट्ठा जायगा कि हमारे ग्रॉव के किसान सदियों से उस स्थान पर 
खड़े हैं, जहाँ सम्य-ससार बहुत घूम-फ़िरकर अब पहुँचना चाहता है। 

गाँव की स्प्री दिनलसर काम में जुती रहती हैं। सबेरे धर साफ 
करती है, बरत्तन मॉजती है, कुर्वे से पानी लाती है, जानवरों को चारा- 
भूसा डालती है, झाठा पीसती है, दाल दलती है, बच्चों की संभाल 
करती है, रसोई बवाती है, सबको खिलाकर तब स्वय खादी है, तय 
कहीं दोपहर के बाद शाम तक कुछ फुरसत पादी है, उस फुरसत में भी 
बह कुछ सीती-पिरोती रहदी है। रात में फिर सोजन वनाकर घर भर को 
खिला- पिलाकर, सबके अ्र'त में स्वय खा-पीकर तब विश्राम करती हैं । 
इस तरह गाँव के स्त्री-पुरुष दोनों का अधिकाश समय परिश्रम में वीतत्ता 
है, और परिश्रम से उनका स्वास्थ भ्रच्छा रहता है । 

अधिकाश स्त्री-पुरुष रविवार को नमक नहीं खाते, एकादशो को 
निसहार रहते हैं, बहुत-से त्योहारों पर केवल फलाहार करते हैं । हट्न 
सब का भी प्रभाव उनके स्वास्थ पर पड़ता है और वे बहुत कम बीमार 
पढ़ते हैं । 


पुरुष और रत्री ठोनों दातुत और, समान करके हो भोजन करते दल 
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और कपड़े खोलकर हाथ-पेर धोकर तब खाने पर बैठते है । 

चुल्द्दा रोज़ पोता जाता है और चौका गोबर से ल्ीपा जाता दै। 
यरतन मॉजकर खूब चमका दिये नाते हैं । 

अतएूव स्वच्छुता का ध्यान गाँव के ल्ञोग कम नहीं रखते, जैसा कि 
सममा जाता है। उनमें जो कुछ गदगी दिखाई पढ़ती है, वह दाथ की 
तंगी की वजह से है, न कि उनका स्वभाव ही गदा होता है । 

वर्ष में दो बार वे अपने घरों को सफाई करते हैं--- एक दीवाली 
के आसपास, दूसरे होली के दिन । दीवालो का दिया जक्वाने के पहलके 
दे अपने घर को ल्ीप-पोतकर साफ कर लेते हैं, घूरे पर भी दिया जला 
कर उसे प्रकाशित कर देते हैं । होली के कई दिन पहले से वे धर भर 
घाहर की सफाई में लग जाते हैं। अ्रनावश्यक फूदा-करकट जमा करके 
जला देते हैं और घर ल्ीप-पोतकर साफ और सुन्दर कर लेते हैं। स्त्री 
और पुरुष ढोनों घर की सफ़ाई में लगे रहते है । 

शाय-चैल झादि जानवरों को क्रिसी पोखरे में ले जा कर नहत्ताना, 
घोना और उनकी सींगों में तेज लगाकर उनको चमका देना दरएक 
किसान अपना कत्त व्य समझता है | 


होली के दिन गोववालों को ख़ुशी देखने योग्य होती हैं। वे सक्र द्‌ 
कपडे पहनकर हंसते, गाते, परस्पर विनोद करते, रंग और अबीर उड़ाते 
घर से निकलते है । सारा ठिन और रात सें भी देर तक गाते-वजाते 
रहकर वे सारा दुः्ख-दर्द भूल जाते हैं। अत्तएव स्वच्छुता का उनको 
पूरा ख़याल़ रहता है बशर्ते कि उनके पास पैसा हो । 

खोज की जाय तो गाँव वालों में इतने प्रकार के स्वास्थ-बद्र क खेल 
प्रचक्षित मिलेंगे, जितने सभ्य कहे जाने वाले समाज में नहीं हैं। और 
सबसे वड़ो विशेषता यह है कि उनके खेल घिना कौदी ज़्चे किये, बहुत 
मामुयों साधनों से, खेले जाते हैं । दस-बी जफ(, दोड़-धूपक (, थे प्रकृति 
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में से आ्राण-पोषक तत्व ले लेते हैं और फिर अपने जीवन-पथ पर आगे 
बढ़ते हैं। उनको मूर्ख कौन कह सकता है 
सहयोगिता 

गांवों सें सामाजिक संगठन का शआ्रधार सहयोगिता है। वहाँ का 
प्रस्येक कुददम्ब दूसरे कु म्ब को हरएक सामाजिक विषयों से सहयोग देता 
रहता है । सहयोग के कुछ कारये तो रूढ़ हो गये हैं और थे चक्र की 

- तरह नियसित चलते हैं। जेसे.--- 

(१) कन्या के विवाह में निमन्त्रित गृहस्थ कन्या के पिता को कम 
से कम एक रुपया “न्यौता' दे जाते हैं । रिश्तेदार लोग रुपया, आटा, 
घी झौर अचार आदि लेकर आते हैं। इन सबसे कन्या के पिता का 
घोर दलका हो जाता हे और कन्या का विवाह करके वह टूट नहीं 
सकता । इसका एक पझ्थ्थ यह भी हे कि कन्या समाज की कन्या सानी 
जाती हे और उसका विवाह समाज के सहयोग से होता है । 

(२) जनेऊ में मी 'न्‍्यौता? जाता है। कम्त से कम एक गज्ञ कपड़े 
का एक हुकढा, उससे कुछ आटा और कुछ पेसे घघे हुये होते हैं। 
समाज में जिसकी मान्यता जितनी अधिक होती है, उसी के अनुसार 
उसे 'न्यौते' मिलते हैं । श्रतएवं मान्यता बढ़ाने का प्रयत्न प्रस्येक गृहस्थ 
करता रहता है ओर उसकी प्राप्ति का रास्ता दूसरों को सहयोग देना 
होता है। 'न्यौतो' से 'जनेऊ! का यहुत-सा ख़र्च निकल आता है। 

(३) जब कोई किसान कुघों खुदवाता है, तब भो उसका सस्ताज 
उसका बहुत-सा ख़र्च अपने ऊपर ले लेता है। एक प्रकार से बह समाज 
का कुवों हो जाठा है, केवल नाम खुदवाने घाले का होता है । जब कुघों 
पानी तक ख़ुद जाता है और उसमे 'नेवार' पढ़ती है, तथ असपास के 
किसानों को 'बुलौवा' जाता है। वे 'नेबार' में पेसा डालने आते हैं। 
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नेवार! गढ़ने वाले लोदार या बर्दहे कु वें के अन्दर चादर फेलाकर खडे 
होते है, उसमें किसान के मित्र लोग पेसे या रुपये डालते हैं । कमी-कभी 

लोदार को उसकी उजरत से कहीं ज्यादा रुपये मित् जाते हैं । रुपयों की 
सम्र्या किसान की सामाजिक मान्यता पर निर्भर होती है। लोदार 
नेवार! की गढ़ाई न लेकर केवल ऊपर से डाले हुये धन पर सठोष 
करता है। 


(४) किसान खेत की कठाई की मजूरी पेसों में नहीं देता । वह 
काटने वालों को १६ बोर पीछे एक बोर कांटे हुये नाज का देता है। 
कहदीं-कहीं बीस बोर पीछे एक बोर देने की प्रथा सी हैं। 

(४) नाई साल भर तक किसान की हजासत बिना पैसा किये करता 
रहता है । किसान उसे साल में एक बोर कटे हुये अन्न का देता हे । 

(६) लोहार सालभर तक किसान का हत्न, खुरपा, फावदा और 
कुदाल वगैरद्द बनाता रहता है और पेसा नहीं लेता । चेन्र मे किसान 
डसे एक बोर अन्न देता हे। 

(७) धोबी सालमर तक किसान के कपड़े धोता है। बदले में 
साल सें एक बोर अन्न वह भी पाता हे । 

(८) फुम्दार सालभर तक मिद्दी के बरठन देता रहता है। 
किसान उसे साल में एक बार एक बोस अन्न देता है । 

(४) शिक्षा के लिये पएले 'मुदी? की प्रथा थी | हर एक गशृहिणी 
खाना बनाने से पहले एक मूढी आटा, चावल या दाल निकालकर एक 
घडे मे रखती जाती थी । महीने में किसी समय अआकर पाठशाला के 
विद्यार्थी उसे मांग ले जाते थे, और उससे पाठशाला के विद्यार्थियों 
ओर अध्यापक का भी ख़र्च चल जाता था। समय के प्रभाव से यह 
अस्यन्त उपयोगो प्रथा श्रथ बिलकुल ही बन्द्र होगई है। 

इसी प्रकार कुछ ओर भी पेश्चर हैं, जिनका सम्बन्ध किसान से 
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होता है और थे अपने काम के बदले में अन्न पाते हें । 

विचार किया प्वय तो सच्चा सहयोग तो यही है। सानो नाई,लोदहार, 
धोवी और कुम्दार को ऊिसान आश्वासन देता है कि तुम्हारे खाने के लिये 
भ्रक्ष में पेदा कर गा, तुम निश्चिन्त होकर अपना पेशा करे । भौर 
नाई, लोहार आदि भी साल में किसानों से सेकडों सन गछा पा जाते 
हैं, इससे उनको खाने के लिये अन्न उपजाने या ख़रीदन भी आवश्यकरा 
नहीं रहती । पुक-एक पेशेवर सेकड़ों किसानों का काम करते रहते है । 

अब पेसे ने बीच में पड़कर उनमें गडवढ़ी मचा दी है और किसान 
को नाई आदि को सेवा के बढले में वद्द चीज़ देनी पढ़ रहो हैं, जिसे 
वह खेत में नहीं पेदा करता । जेसे-जैसे पँसे चाली सम्यता बढ़ती जा 
रही है, वेसे-वेसे गोव का सामाजिक सहयोग विखरता जा रहा दे । 

गृह-प्रवन्ध ओर मितव्ययिता 

गोंव के लोग आ्रादशश मितव्ययी होते है । योढ़ो आमदनी में सी थे 
ऐसा अच्छा गृह-अवन्ध करके जीवन बिताते हैं कि देखकर आश्चर्य 
होता है। 

पुक उदाहरण के साथ चलिये । मान लीजिये, एक किसान के पास 
कुल ३० बीबे खेत है । जिसमें अच्छी ,फसल हुई तो साल में ग्रधिक से 
अधिक १०० सन नाज पेंदा होगा | १०० मन साज्ञ का दाम भी १००) 
मान लोजिये, धर्थाव्‌ महीने में 5) से कुछ शअ्रधिक । 

अय उसका ख़र्चे जोढिये । उसके घर में वह, उसऊो स्त्री, मां-बाप, 
दो बच्चे, दो बेल, एक गाय या भेंस, इतने प्राणी है । इन सबको उसी 
आमदनी में से वह खिलाता-पिलाता है, घर वालों को कपडे, जाडे के 
अलग, गरमी के अलग, देता है। साल भर में कुछ जमींदार को देता 
हैं और कुछ ज़िलेदार को भी । पय्वारी भी मुँह वाये रहता ह,कुछ उसमें 
डालता है| पुलिस का सिपाही भो कुछ लेता ही है । साल में वह 
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दो-तीन बार कथा सुनता है और कुछ पुरीहित को ढेता है | भूत-प्रेत 
का भी उसे विश्वास है, इससे ओमा-सोखा भी कुछु ले द्वी जाते हे। 
होली-दिवाली और दशहरे में भी कुछ अ्रधिक ख़्े उसे करना पढ़ता 
है । मेहमान भी आते-जाते रद्दते हैं। महाजन से ज़रूरत पर उघार 
लाता रहता है, उसे कुछ ब्याज देता है । दिल खोलकर लड़के-लड़की 
की शादी करता है, उसमे महाजन से क़ज' लेकर ख़चे करता है। गाव में 
कथा चेठती है, आरुहा होता है, कठपुतली का नाच, नौटंकी आदि 
खेल-तमाशे होते रहते हैं, सब में चन्दा देता है | साधुनसन्त जो दरवाजे 
पर आ जाते हैं, उन्हें कुछ खाने को देता है | गाय-सेंस को घरवाह्दी, 
घर को मरम्मत को मज़दूरी और खपढ़े ओर बास का दाम चुकाता हे, 
प्र हतनी चितायें लादे हुए वह खेत के मेंद्र पर मस्त होकर गाता भी 
पलता दे और जी खोलकर हस सकता है। इससे भी विचित्र बात यह 
है कि वह सत्तर-अस्सी वर्ष तक जी भी देता है | क्या कोई डाक्टर,जिसे 
स्वस्थ रहने के तरोके सबसे अच्छे मालूम होते हैं, आठ रुपये मासिक 
पर सत्तर या अस्सी वर्ष तक जी देगा इतनी छोटो आमदनी में घर का 
ऐसा सुप्रबन्ध शिक्षित-ससाज का कया कोई व्यक्ति करके दिखा सकता 
है ? अगर नहीं तो गाव वालों को बेअक्ल, कैसे कहा जा सकता है ? 
ग्राम-सुधार ओर बेसिक ट्रेनिंग स्कीम 

कुछ सप्तय से सूबे को सरकार ने गांवों की द्वाल्वत सुधारने की ओर 
पह्ठले से कहीं अधिक ध्यान देना शुरू किया है। उसने 'रूरल देवलपमेंटः 
नास का पूक नया महकमा कायम किया है और शिक्षा-पिमाग की और 
से बिसिक टू निंग स्कोम” के अनुसार इलाद्वावाद में एक कालेज खोला 
गया है । 

महकमे और स्कीम दोनों के सामने आब यह प्रश्न है फि पे किस 
प्रकार गोधों के लिये अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते है। और गोव के 
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सामने भी यह प्रश्न, यदि अभी तक नहीं आया है तो, आना चाहिये 
कि उक्त सहकमे ओर स्करोम से उनको केसे लाभ उठा लेना चाहिये । 
इस सम्बन्ध सें गाँव की मेरी कुछ जानकारी, संभव है, ढोनों ओर के 
लिये लाभदायक सिद्ध हो, इससे में नीचे लिखी बातों को ओर उनका 
ध्यान ध्ाकर्षित करता हूँ -- 

१--पहले यह स्वीकार कर लेना चाहिये कि गाँव को एक प्राचीन 
व्यवस्था है, जिसको लेकर पद्द अपने रूप में सम्प॒ण है। 

इस आधार पर उसकी प्राचीन ध्यवस्था की अच्छी जानकारी प्राप्त 
की जाय औोर जांच की जाय कि वह गाव के लिये वास्तव में कहाँ तक 
क्ञाभदायक है, और उसमें बाहर से कहाँ सुधार की जरूरत है। क्योंकि 
ध्यचस्था की कोई नई स्कीम, जो उसकी मूल प्रकृति से मेल न खायगी, 
उसमें दिक न सकेगी । और यदि वह उसमें जबरदस्ती दाखिल की 
जायगी तो वही परिणाम होगा जो एक गलोो हुईं मिट्टी की दीवार पर 
सीमेंट का पत्तरुतर करके उसे चिकनी और मज़बूत सममने का होता 
है। किसी दिन सीमेंट की पपडी असली टोबार का भी कुछ दविस्सा 
चिपकाये हुये गिर पढ़ेगी श्र दीवार को और भी कमज़ोर यना देगी । 

ऐसा देखा गया है कि गाँव वालों को रहन-सहन को बिना समसे- 
बूमे जो सुधार उनमें डाले जाते हैं, उनको वे अहण नहीं करते और थोड़े 
ही समय तक रखकर वमन कर देते हैँ। जेसे, अकसर बोसारी के दिनों 
में गाँवों दें सरकारी स्वास्थ्य-विभाग को ओर से ऐसे परचे याटे जाते हैं 
जिनमें यह द्विदायत की गई होती है कि खाज्नी पेट घर से न निकत्ो ! 
यह हिदायत योरप के लिये हैं, जहाँ चाय पीकर ही ज्ञोग विद्नौना 
छोडते दे । हमारे गाँवों में तो नब्बे फीसदी क्षोगों के पास सबेरे खाने को 
कुछ रहता ही नहीं, और गाँव वाले दोपहर से पहले कुछ खाते भी नहीं 
हैं। अतणुव योरप के जोवत की द्विंदायत उनके जीवन के अनुकूल नहीं 


० आम-साहित्य 
गीतों को तुलसीदास का रचा हुआ सान सी लेते | पर 'रासलला नहरू' 
की उपस्थिति में वे बेतुके, ओर छोटे-यड़े पदवाले गीत तुलसीदास के 
रुे हुए नहीं माने जा सकते । थे गीत ख्तरियों ही के रे हुए हैं, ओर 
केवल अधिक प्रचार के उद्देश्य से उनम्रें तुसझसीदास का नाम जोड़ दिया 
गया है। छिन्दी में तुलसीदास के सिवा और किसी कवि की रचना 
सोहर छुन्द में हमारे देखने से नहीं आई। सुना है, सूरदास ने भी 
'सोहिलो' लिखा था, पर वह हमारे देखने सें नहीं श्राया । तुक्षसीदास ने 
“रामलला नदछू' सोहर छून्द में लिख तो दिया, पर “नहछू' होते समय 
तुलसीदास का सोहदर गाया नहीं जाता । स्त्रियों ने पिंगल और अलकार 
से प्राणित तुलसीदास के सोहर को पुस्तक हो में पढ़ा रदहदने दिया है । 

जब किसी हिन्दू के यहाँ पुत्र पेद्ा द्वोता है तब टोले-मद्छी की 
स्त्रियाँ उसके यहा एकत्र होकर सोहर गाती हैं। पुत्र के ज़न्म-दिन से 
लेकर कहीं-कहीं छु दिनों तक और कहीं-कहीं बारह दिनों तक सोहर 
गाया जाता हैं। कन्या पैदा होने पर सोहर प्राय, नहीं गाया जाता | 
यथपि कन्या को लोग लच्षप्री-स्वरूप मानते हैं, पर उसके विचाह के 
इतने रमट लोगों ने बढ़ा लिये हैँ कि अब कोई कन्या के जन्म से प्रसन्न 
नहीं होता और न दह -छूचक उत्सव ही मनाता है। 

सोहर में श्यक्वार ओर हास्य-रख तो प्रधान ही हैं, पर करुण-रस को 
मात्रा भो कम्र नहीं है। ऐसा जान पढ़ता है कि करुण-रस स्त्रियों को 
बहुत प्रिय है । सोहर ऐसे ऊन्‍्मोत्सव-सम्बन्धो गोत ये भो उन्होंने कर्दी- 
क्रदी ऐसा करुण-रस भर दिया है कि सुनते ही हृदय सें करुणा उमड़ 
आती है और आँखों में श्रासू छुलक पढ़ते हैं । 

युक्तप्रान्त के पूर्वी जिलों में ओर बिहार मे जो सोहर गाये जाते हे, 
छनमें बहुठ ही कम अन्तर मिलता है। युक्तप्रान्त के पश्चिमी ज़िलो के 
सोदर में हमें वह रस नहीं मिला, जो गर्ी ज़िलों के सोहर में है। 


सोहर दा 


यहाँ हम कुछ घुने हुए सोहर श्रर्य-सहित देते हैं--- 
आज] 
गंगा जसनवाँ के विचवाँ तेबइया एक तपु करइक्‍इ हो। 
गंगा ! अपनी लहर हमें देतिउ में मॉमाधार ड्ूबित हो ॥ १॥ 
की तोहि सासु-ससुर दुख कि नहर दूर बसे। 
तेबई ! की तोरे हरि परठेस कवन दुख ड्ूबठ हो॥२॥ 
गंगा ! ना मोरे सासुससुर दुख नाहीं नेहर दूरि बसे। 
गंगा ! ना सोरे हरि परदेस कोखि दुख द्ववउ हो॥ ३१ 
जाह तेबइया घर अपने हम न लहर देवइ हो। 
तेवई ! आजु के नवएँ महिनवाँ होरिल तोरे होइहे हो ॥ 
गया ! गहवरि पिअरी चढ़जयें होरिल जब होइहै हो। 
गंगा ! देहु भगीरथ पूत जगत जस गावइ हो॥४५॥ 
गेंगा-यसुना के बीच एक री तप कर रही है घद कहतो हैं कि 
है गगा ! तुम मुझे अपनी लहर देती तो मैकघार में डूब जाती ॥१॥ 
गंगा ने कहा--है स्री ! क्या तुझे सास-ससुर का दुःख हैं? या 
नेहर दूर है ? या तेरा स्वामी परदेश से है ? तू किस हुःख से दूबना 
चाहती है ? ॥२॥ 
स्री ने कदहा--न भुझे सास-ससुर का दु.ख है, न नेहर हो दूर है और 
न मेरे स्व्रामी ही परदेश में हैं। में निस्संतान होने के दु.ख से ड्ूबना 
चाहती हूँ ॥३॥ 
गया ने कहा--हे स्त्री ! त्तू अपने घर जा। में तुमे लहर न दूँगी। 
आज के नवें महीने तेरे पुत्र होगा ॥ ४ ॥ 
स्त्री ने कद्दा--है गंगा ! मेरे पुत्र होगा तो में तुम्हें खूब चटक रंग 
को पीली साड़ी घढ़ाऊँगी । हे गंगा ! तुस मुझे भगीरथ जैसा पुत्र देना, 
ससार जिसका यश गाये॥ < ॥ 


झर ग्राम-सा द्वित्य 


सन्‍्तान की लालसा स्त्रियों में घड़ी प्रयल्ष होती है। इस ,गोत में 
एक स्त्री संतान के लिये गंगाजी से प्रार्थना करती है । गंगाजी ने उस 
पर प्रसन्न होकर उसे वर दिया। स्त्री कृतज्ञता-प्रकाश करती हुई गंगाजी 
को पिश्वरी ( पीला वस्त्र ) चढ़ाने की मन्नत मानती है। सतान पाने का 
जय उसे वर मिल गया, तब वह यह चादहतो है कि उसे भगीरथ जेसा 
प्रतापी पुत्र मिले, जिसका यश सारा संसार गाये । कैसी मनोहर अभि- 
ज्ञापा है ! हिन्दू-लो का लदय कितना ऊँचा है ! द्धियों में साता होने 
की इच्छा तो स्वाभाविक होती है, पर वह केसे पुत्र की माता होना 
चाहती है, यह यात महत्त्व की है। पुत्र का जन्म होने से पहले ही उस 
का आदर्श स्थिर कर रखना यह हिन्दुओं के उत्तम गृहस्थ-जीवन की एक 
सुन्दर छूटा है। जब भगीरथ जेसा पुत्र उसपन्न करने वाज्नी माताएँइस 
देश में थीं, ठसी भारत सुखी और स्वसन्त्र था। 

[ हे ] 

चलहु न सखिया सहेलरि जमुनहि जाइय हो। 

जमुन्ता के निमेल नीर कलस भरि लाइय हो॥१॥ 

केऊ सखी जल भरें केझ मुख धोवई हो। 

केऊ सखी ठाद़ी नहाईँ त्रिया एक रोचइ हो॥२॥ 

की तुहे सासु ससुर दुख की नेहर दूरि बसे। 

बहिनी ! की तुसरा कन्त बिदेस कवन दुख रोवड हो || ३ ॥ 

ना मोहे सासु-ससुर दुख ना नेहर दूरि बसे। 

बहिली ! ना मोरा पिया परदेस कोखि दुख रोवउ हो ॥ ४॥ 


सखियो |। ० # ०. 
ह्ठेर चलो जमनाजी को चलें । जमनाजी का पानी बढ़ा 
स्वच्छ हैं । चक्नो, घटा भर क्ायें ॥ १ ॥ 


कोई सखी जल भर रहो है, कोई मुद्द थो रही है भर कोई खड़ी 
नहा रही हैं । एक सखी रो रही हैं ॥२॥ 


सोहर च्यडे 


एक सखो ने उससे पूछा--हे सखी ! क्या तुम्दे सास-ससुर का दु ख 


है १ था तुम्हारा नेहर वर है ? या तुम्हारे स्वामी परदेश में हैं ? तुम 
किस दु ख से रो रद्दी हो १॥ ३ ॥ 


उस स्त्री ने कह्दा-है बहन ! न तो मुझे सास-ससुर का दुःख है, 


न नेहर ही दूर है और न मेरे स्वामी हो परदेश में हैं। में तो कोख के 
दु ख से रो रही हैं, अर्थात्‌ मेरे सन्‍्तान नहीं हैं ॥ ४॥ 


संतान की लालसा खिरियों में इतनी प्रवल होती है कि जिस र््री के 


यालक नहीं होते, उसका मन किसी भी मनोरंजन में नहीं लगता'। 


[३] 
खिड़की हीं' बेठली रानी त राजा पुकारईँ हो। 
रानी ' एक संतति बिना कुल हीन, हम होये जोगी हो ॥ १॥ 
जो तुहूँ.ए राजा जोगी होब हमहुँ जोगिन होबे हो । 
राजा नगर पइठि भीख मेंगबे दुनऊँ जने खावइ हो ॥ २॥ 
एकल पेड़ कदम कइ सोतियन कर हुइ्डः हो। 
अब तेही तर ठादू भगवान त बालक उरेहईं हो ॥ ३॥ 
राम ही रास पुकारीला रास चाहीं वोलईं हो। 
राम हमरी कवन तकसिरिया त मुखबउ न बोलड हो ॥ ४॥ 
कोऊ के दिये राम दुइ चार कोऊ के दस पॉच हो। 
रास हमरी नगरिया काहे भूलल त हमरी कवन गति ॥ ४॥ 
रजवा तो हडएं वहेलिया त रनियाँ बहेलिन हो। 
राजा केतनेक जियरा वमवलें संतति नाहीं पइहहे हो ॥ ६॥ 
सास ससुर नाहीं मनलू त ननदा तुकरलेड हो। 
' सनी जेठ क यरछाहीं ,न वरवलू त भुललें नरायन ॥ ७॥ 
सास “ससुरू हम सानव ननदा दुलारब हो। 
रास ज़ेठ के परलछहियों -बरइवे समुमें; परमेसर ॥४८॥ 


घयछ _ ग्राम-साहित्य 


मोरे पिछवरवाॉँ बढ़इया बेगि ही चलि आवड हो-+ 
बढ़ई गढ़ि देहू काठे क बलकवा में जियरा बुझावडें-- 
मन समुमाावउ हो ॥ ६ ॥ 

काठे क बलक गढ़ि दिहलें अंगने धरी दिहलईं द्ो। 

बाबुल मोरे अ्ंगने रोइ न सुनावउ में वम्किनि कहावडें हो॥१०॥ 

देव गढ़ल जो में होतेड- तो रोइ घुनउतेडें द्ो। 

रानी बढ़ई क गढ़ल हो रिलवा रोवन नाहीं जानइ हो ॥१श॥ 

रानी खिढकी सें बेटी हुई थीं। राजा ने पुकारकर कहा--दै रानी । 
हम सतति बिना कुलद्दीन हैं। में जोगी होना चाहता हूँ ॥ १ ॥ 

रानी ने कहा--हे राजा ! तुम जोगी होगे तो में जोगिन होऊँगी । 
हम दोनों गाँव से भीख मॉगकर लायेंगे और खायेंगे ॥ २ ॥ 

कद॒म्ब का एक पेड है । जिसमें मोती फूल रहे हैं । भगवान्‌ उसके 
नीचे खड़े होकर वालक रच रहे हैं ॥ ३ ॥ 

राजा ने राम, राम कहकर पुकारा | पर राम नहीं योक्ते । राजा ने 
फहा--हैे राम * मेरा क्या अपराध हे, जो तुम मुँह से नहीं बोलते ? ॥४॥ 

है राम ! तुमने किसी को तो 'दो-दो चार-चार बालक दिये | किसी 
को दुस-पाँच । भला, तुम मेरे गाँव को केसे भूल गये ? मेरी क्या दशा 
होगी ? ॥॥ 

रास ने कहा--राजा * तू तो पूर्व-जन्म में बधिक था । तेरी रानी 
यथिकिन थी । तू ने कितने ही जोवो को फैसाया था। तुमे सतति नहीं 
मिलेगी ? ॥६॥ 

दे रानी ! तू ने सास-ससुर की इज्ज़त नहीं की । ननद को तू ने 'त? 
करके पुकारा । जेठ की परद्धाईं से परद्देज नहीं रकखा । इसी से भगवान 
भी नुकको भूल गये । इसी से तुमफो भो संतान नहीं मिलेगी ॥७॥ 

रानो ने कहा--हे राम ! में अ्रव सास-ससुर को मानूँगी । ननद 


सोदर मर 


को दुलारूगी। जेठ की - परदाई भी बचाऊँगी। तुम मेरे हृदय की 
ध्यथा सममो ॥८ा। 

रानी कहती हें--मेरे पिछवाडे बढई रहता है। दे बढ़ई ! जरूदी 
आाओ। मेरे लिये काठ का एक लड़का गढ़ दो । में उससे जी 
यहलाऊँगी ॥६॥ 

बढ़ई ने काठ का बालक गद दिया और आँगन में ज्ञाकर रख 
दिया। रानी ने कहा--है बेटा ! मेरे भॉगन में रोकर मुझे सुनाझो। 
में बाँक कहलाती हूँ, मेरा यह कल्लंक तो मिटे ॥०१॥ 


काठ के बालक ने कहा--मैं यदि भगवान्‌ का बनाया द्वोता तो 
रोकर सुनाता भी । हे रानी ! बढ़ई का ग्रढा हुआ बालक रोना नहीं 
ज्ञानता ॥११॥ 


इस गीत में पुश्रदीन माता-पिता का कैसा करुणाजनक मज़ाक है ! 
सारा गीत एक सुन्दर नाटक के छाट की तरह मनोहर है| पुत्र के लिये 
राजा-रानी का तप करने जाना, , बन में भगवान्‌ से मिलना, प्रश्नोत्तर 
करना, पुन्नहीन, होने का कारण जानना, भविष्य के किये सप्कर्म की 
प्रतिज्ञा करना, घर लौट आना, घर में मन बहलाने के लिये काठ का 
लड़का बनवाना और उस निर्जीव बालक से भी सत्तोष न मिलना, एक 
से एक सढ़कर रोचक सीन इस गीतरूपी नाटक में हैं। पुन्नद्दीन दम्पति 
की बडी हो विचित्र भ्रन्तर्पीशा इस गत में छिपी हुई दे । 


[४ ] 
सोरहो सिंगार सीता कइलीं अटरियां चढ़ि गाइलिनि। 
रघुनन्दन क डासल सेज सिरहाने ठाढ़ी भइलिनि ॥ १॥ 


पलक उधारि राम चितवई' अमरन देखि भरमझें। 
सीता कव॒न जरूर तोहरे लागल एतनी राति अइलिड ॥ २॥ 


घ६ ग्राम-साहित्य 


काहे लागी कइलू सिंगारं काहे रे लागी असरतन। 
सीता काहे लागी चढलिड अटरिया देखत डर लागइ॥ ३। 
आप लागी कइलीं सिंगार आप लागल अभरन। 
राजा सैरे तीन लोक क ठाकुर भेंट करे आइउ ॥ ४। 
तू हूँ तड तीन लोक के ठाकुर तोहैँ देख जग डरे। 
राजा तिरिया अलप सुकुपार सेजरिया देखि भरमइ ॥४। 
नहहरे न बारें वीरन भइया ससुरे न देवर। 
राजा मोरे गोढियाँ न जन्मल वलकवा अहक केसे पुजिहई।। 5 | 
लाल पियर न पहिरलीं चडक ना बेठलिडे। 
सीता के ढहुरला नयनवन आऑसु पटुका राम पोछई ॥७। 
लाल. पियर॒ पहिरवइ चउकन . बइठइबइ। 
रानी तोहइ रखबइ पगड़िया के पेच नयनवाँ के भीतर || ८। 
सीता सोलह श्यक्वार करके अटा पर चढ़ गई' । वहां रामचन्त्र ज॑ 
की सेज बिछी थी। सीता सिरहाने खडी हुई ॥१॥ 
राम ने पलक उठाकर देखा और गद्दने देखकर चकित हुए । उन्होंनि 
पूछा--- द्वे सीता ! ऐसी क्‍या जरूरत पड़ी जो तुम इतनी रात में यह 
आई हो १ ॥२॥ 
किसलिये तुम ने श्यक्षार किया और क्िसलिये गहने पहने हैं ? ६ 
सीता तुम फ्िस लिये अटा पर आई हो १ देख कर मुझे आशका होठ 
है ॥ ३॥ 
सीता ने कहा-- हे नाथ ! आपके लिये मेने शद्भार किया है आऑ 
आपके लिये ही गहने पहने हैं। आप तीनो लोको के स्वामी है। से आए 
से भेंट करने आई हूँ ॥४॥ 
आप तो तीन लोक के ठाकुर हो । आप को देखकर तो सारा संसा 


खोहर म्क 


छरता है। में तो एक नादान, अल्पवयस्का, सुकुमार स्त्री हूँ । सेज देख 
कर में चकित होती हूँ ॥ < ॥ 
नतो मेरे नेहर मे कोई भाई हैन ससुराल में देवर। दे राजा | 
मेरी गोद में कोई यालक भी नहीं । मेरी ज्ञालसा कसे पूरी हो ॥ ६ ॥ 
न मैंने कमी लाल पीली साढी पहनी, न बेदी पर बेटी । यह कहते- 
कहते सीता के नयनों से आँसू बहने लगे। राम दुपटटे से उसे पोंडने 


लगे ॥ ७ ॥ 
राम ने कहा-- हे रानी में तुमको लाल पीला वस्त्र पहनाडेंगा। 


बेदी पर बैंठाउँगा । सीता ! में तुमको अ्रपनी पगढी में सरपेंच की भांति 
शीप॑स्थान दूँगा श्रौर आँखों के भीतर रक्खूगा॥ ८ ॥ 

विषय-सुख की श्रपेज्ञा स्त्रियों में माता होने की लालसा अधिक 
बलवती होती है। पूर्वकाल में, जब के बने ये गीत हैं, स्त्री-पुरुष विषय- 
वासना की तृप्ति के लिये विवाद्द नहीं करते थे, बहिक संतान और समाज 
की सेवा के लिये ये धर्म के अट्ूट बंधन में अपने को बॉधते थे । हसी से 
इस गीत के राम श्रोर सीता श्रलग अलग सोते थे यकायक शयनागार 
में सीता का आना रास को झानन्द-वद्ध क नहीं, बद्षिक आरचर्य और 


भय-कारक जान पढ़ा था। 
आजकल इसके विक्कुल विपरीत है। क्योंकि अब स्त्री-एुरुष दोनों 


आयों के प्राचीन आदर्श से अ्ग हो गये हैं। अब ठो स्त्री का पुरुष 
से भ्रलग रहना ही आश्चये और भय की वात ससभ्ती जाती है। 

[ £# ] 
सास मोरी कहेलि वेंमिनियों नतद त्रजवासिनि दो। 
रामा जिनकी में बारी रे वियाही 'उद घर से निकारेनि हो ॥ १ ॥ 
घर से निकरि वेंमिनियोँ जज्वलल विच ठादी हो। 
रामा बन से निकरी व्िनियाँ: तो दुखु सखु पूंछ हो ॥ २॥ 


००५०० ग्राम-साहित्त्य 


तिरिया ! कौनी विपति की मारी जद्शल बिच ठाढ़ी हो । 
सास मोरी कहेली बेंमिनियाँ ननद ब्रजबासिनि हो॥३॥ 
बाघिन ! जिनकी में बारी वियाही उह॒ घर से निकारेनि हो। 
वाघिन ! हमका जो तुम खाइ लेतिउ विपतिया से छूटित हो ॥ ४॥ 
जद्दवॉ से तुस आइड लउटि उहों जाओ तुमहिं नाहीं खडबइ हो। 
बॉफिनि ! तुमका जो हम खाइ लेबइ हमहूँ बॉमिन दोबइ दो ॥ ५ ॥ 
उहाँ से चलेलि बेंमिनियों बिंबउरी पासे ठाढ़ी हो। 
रामा बिंबउरि से निकरेलि नगिनियों तो दुखु सुखु पूछइ हो ॥ ६॥ 
तिरिया | कौने विपति की मारी विंवडरी पासे ठाढ़ी दह्वो। 
सासु मोरी कहेलि बेंमिनियाँ ननद ब्रजवासिनि हो ॥७॥ 
लागिन ' जिनकी में बारी रे बियाही उद घर से निकारेनि हो। 
नागिनि | हम का जो तुम डसिलेतिउ विपति से हम छूटित हो।। ८॥ 
जहचोॉ से तुम अइड लडटि तहाँ जायो तुमहि नाहीं डसिबइ हो । 
वॉमिनि ! तुमका जो हम डसि लेवइ हमहूँ बॉमिनि होबइ हो ॥६॥ 
उहवों से चलली बेमिनिया मइया द्वारे ठाढी हो। 
भितरा से निकरी मयरिया तो दुखु सुखु पूछइ हो ॥१०॥ 
विटिया कउनि विपति तुमरे ऊपर उहोँ से चली आइड हो। 
सासु मोरी कहेलि बेमिनियाँ ननद बत्रजबासिनि हो ॥११॥ 
मध्या | जिनकी मैं बारि वियाही उद घर से निकारेनि हो। 
मइ्या ' हमका जो तुम राखि लेतिउ विपति से हम छूटित हो ॥१२५॥ 
जहवबों से तुम आइड लडटि उहाँ जाओ तुमहि नाहीं रखिबइ हो । 
बिटिया तुसका जो हम राखि लेबइ बहू बॉमिनि होइहई हो ॥१५॥ 
उहवों से चलेली बंमिनियों जेंगल बिच हआई हो। 
धरती ' तुमहीं 'सरन अब देहु वेंमिनि नाम छूटइ हो ॥१७॥ 


सोहर घ् 


जहाँ से तुम आइड लडटि उद्दों जाओ तुम हम न राखब हो | 
बॉमिनि ! तोहेंका जो हम राखि लेई हमहूँ होव ऊसर हो ॥ १५॥ 

मेरो सास मुके बॉक कहती है ओर ननद कहती दै कि तू म्रजबा- 
सिन है। है राम ! बालावस्था में जिनसे मेरा विवाह्द हुआ था, उन्होंने 
भी सुझे घर से निकाल दिया ॥ १ ॥ 


याँफ स्‍त्री घर से निकलकर जड्ल के बीच में खडो है । जझ्ल में 
से बाधिनी निकली । वद्द धो से उसका सुख-दुख पूछने लगी ॥ २ ॥ 

हे स्त्रो ! तुक पर ऐसी क्या विपत्ति पढी है जो तू इस भयानक 
जंगल में अकेली खड्दी है ? स्त्री ने कहा--हे बाघिनी ! मेरी सास मु 
बॉँक कहती है, ओर ननद बजवासिन ॥ हे ॥ 


जिनकी में विवाहिता हूँ, उन्होंने बॉक कहकर मुझे घर से निकाल 
दिया है। हे याघिनी ! यदि तुम पुरे खा लेती तो में इस विपत्ति से 
छूट जाती ॥ ४॥ 

याधिती ने कहा--तुम जहाँ से आई हो, वहीं लौट जाओ । में 
तुम्दें न खार्ेगी। यदि में “तुम की खा लूँ तो में भी बॉम हो 
जाउँगी॥ २ ॥ 

याँस वहाँ से चलकर साँप को बोदी के पास पढ़ुंची। बाँबी में से 
नाग्रिन निकली । उसने याँक का सुख दुख पूछा ॥ ६ ॥ 

दे स्‍त्री! किस विपत्ति के कारण तुम बांबी के पास आई हो ९ 
स्त्री ने कद्दा--मेरी सास सुमे बॉस्त कहती है और ननठ कहती है कि तू. 
म्रजबासिन है ॥णा। 

जिनके साथ मेरा विवाह हुआ है, उन्होंने बोझ सममकर मुमे घर 


से निकाल दरिया है। है नागिन ! यदि तुम मुझे इस क्षेती तो से चिपत्ति 
से छूट जाती ॥५८॥ 


ह्ढ ग्राम-साहित्य 


नागिन ने कहा--जहाँ से तुम आई हो, वहीं लौट जाओ । में तुम्हें 
डस लूँगी तो में भी बाँक हो जाऊँगी ॥६॥ 

बाँफ वहाँ से चलकर अपनी माँ के द्वार पर आकर खडी हुई। माँ 
घर में से बाहर निकली और उसने वेटी का सुख-दुख पूछा ॥१०॥ 

है बेटी ! तु पर ऐसी क्या विपत्ति पढ़ी जो तुम वहाँसे चली आई १ 
वेटी ने कहा--हे माँ! सास मुझे बॉक कहती है। ननद श्जवासिन 
कहतो है ॥११॥ 

है माँ ! जिनसे मेरा विवाह हुआ था उन्होंने म्लुके बाँक कहकर घर 
से निकाल वठिया । है माँ ! यदि तुम मुझे अपने घर में रख लेती तो में 
विपत्ति से छुटकारा पा जाती ॥१२॥ 

माँ ने कहा--जहाँ से तुम आई दो, वहीं ज्ञौट जाओ । में तुम्हें 
अपने यहाँ नहीं रहने दूँ गी, यदि में तुमको रख लू तो मेरी बहू बाँक 
ही जायगी ॥१३॥ 

बाँक वहाँ से चल कर जगल में आई भौर धरती से बोली--है 
धरती माता ' तुम्हीं अब मुझे शरण दो ॥१ ४॥ 


धरती ने कहा--जहाँ से तुम आई हो, वहीं लौट जाओ | है बाँफ ! 
यदि मैं तुमको रख लूँगी तो में भी ऊसर हो जाऊँगी ॥१९॥ 


हा ! हिन्दू-समाज में स्री का वॉक होना कितने परिताप का विषय 
हैं! बॉक से बाघिन और नागिन तक घृणा करती हैं। यहाँ तक कि 
असली माता और सबको आश्रयढाता पृथ्वी भी बॉफ को स्थान नहीं 
देती । हिन्दू:समाज की रचना ही इस प्रकार की हुईं है कि उसमें बाँक 
के लिये आदर का स्थान नहीं है । इससे प्रत्येक स्त्री संतानवती द्वोने दी 
में अपना गौरव और कद्याण समझती है । 


सोहेर 8१ 
[5] 


सोने के खडडवाँ राजा दसरथ वेइली तर ठाढ़ भये। 
बेइली ! पतवा कंचन अस तोर तो फल केसे निरफल हो ॥श॥ 
भल वउरानेड राजा दसरथ किन बडउरावा हो। 
राजा | तोहरे घर रनिया कौसिल्या उनहीं से पूछड हो ॥२॥ 
सोने के खडउयाोँ राजा दसरथ वेदिया पर ठाढ मये। 
भोरी रानी काहे तोहरा वदन मलीन कंचल नाहीं हुलसइ हो ॥३॥ 
भल बउराने राजा दसरथ किन चडउराबा हो। 
राजा बिनु रे सन्‍तति कुल हीन कंवल केसे हुलसड़ हो ॥श॥। 
सोनवा तो हमरे गिनती नाही चंद्वियोँ के ढेर लागल रे। 
मोरी रानी ' वरहा भवन के अजोध्या दुर्नों जन भेलसव हो ॥५॥ 
सोनवों तो मोरे लेखे राखी भा चंढिया तो माटी भा है रे । 
राजा | वबरहा भवन के अजोध्या तो मोरे लेखे जरिये है हो !॥्ष। 
तू राजा होवड तपसी तो दस घना तपसिन हों। 
मोरे राजा | विन्दरावन के कुटियवा दूनों जने तप करबइ हो ॥जा 
बन से निकरे एक जोगिया तो राजा से पूछई रे। 
राजा कवन तोहरे जियरा संकट तो मधुबन तप करडउह्ो ॥८॥ 
का रे कह मोरे जोगिया तो का तुम पूछब रे। 
जोगिया बिन रे सन्‍्तति कुलद्टीन तो मघुबन तप करें हो ॥६॥ 
मोलिया से काढिनि भम्मुतिया तो राजा का दीहिनि रे। 
राजा आठ रे महीना नो लागत रास जन्म लेइह॒इ हो, 
अजोध्या राजा खेइहईं हो ॥१०॥ 


आठ महीना नौ लगते श्रीरामजी जन्म लीन्हेउ हो। 
हि हा ञ े 
एड़ो वाजे लागी आनंद व्धेय्या उठन लागे सोहर हो ॥१श॥ 


डे 


8२ ग्राम-साहित्य 


सभवये वइठे हैं राजा दसरथ सुनहु कौसिल्या रानी हो। 
रानी उह३ बेइलिया कटाइबइत त जिन मोका वोली बोला हो॥ १ २॥ 
मचिये बइठी कौसिल्या रानी सुनो राजा दसरथ हो। 
मोरेराजा (दुधवन बेइलीसिंचइबइ त जिन मोकाबुद्धि व्यिहो॥१३॥ 

सोने के खडाऊं पर चढ़े हुणु राजा दशरथ लता के नीचे खड़े हुए । 
राजा ने पूछा--ततुम्हारा पत्ता तो सोने जेसा है, पर तुम मे फल क्यों 
नहीं हैं ? ॥१॥ 

लता ने कहा--राजा दशरथ ' तुम्दारी मति मारो गई है क्‍या ? 
तुम्हारे घर मे कौशल्या रानी हैं, उनसे क्यों नहीं पूछुते ? ॥२॥ 

सोने के खडाऊँ पर चढ़े हुए राजा दशरथ वेदी पर आकर खडे हुए । 
उन्होंने रानी से पूछा--रानी ! तुम्हारा मुँह उदास क्यों है ? छृदय- 
कमल विकसित क्‍यों नहीं है ? ॥३॥ 

रानी ने कहा--राजा ! आपकी मति किसने हर ली है ? बिना 
सतान के हृदय-कमल केसे विकसित दो सकता है ? ॥४॥ 

राजा ने कहा मेरी प्यारी रानी ! मेरे घर में सोने की गिनती नहीं । 
चाँदी के ढेर लगे हुए हैं। अयोध्या में हमारे वारह महल हैं । हम दोनों 
सुख भोगेंगे ॥९॥ 

रानी ने कहा--स्रोना मेरे लिये राख और चाँदी मिद्टी है।सतान 
बिना मेरे लिये बारह महलों की अयोध्या जल गई है ॥६॥ 

हे राजा ! तुम तपस्वी हो और में तपस्विनी । ढोनों चलकर बून्दा- 
बन में तप करें ॥णा 

दोनों तप करने लगे । यन में एक योगी निकले । उन्होंने पूछा--द्े 
राजा ' तुम्हारे प्राण पर क्या संकट पड़ा है जो तुम तप कर रद्दे हो ? ॥८॥ 

राजा ने कद्दा-े योगी ! में तुमको क्या वताऊँ ? बिना सतान के 
हम कुछद्वीन हें | इससे तप कर रदे हैं ॥६॥ 


सोहर 


योगी ने अपनी मोली में से विभूति निकाल कर राजा को दी आर 
कट्टा--है राजा ! नवाँ महीना लगते ही तुम्हारे घर में राम जन्म कछोंगे 
और अयोध्या का राज खेयंगे ॥१०॥ 

आठव के बाद नवाँ महीना लगते ही राम ने जन्म लिया। थ्रानद 
बधाई बजने लगी और सोहर गाया जाने लगा ॥११॥ 

राजा को लता का ताना भूला नहीं था । सभा मे बे हुए उन्होंने 
रानी कौशल्या से कहा--है रानी ! में उस लता को कटा ढालूँगा, 
जिसने सुम्के ताना सारा था ॥३२॥ 

मचिया पर बेठी हुईं रानी कौशक्या ने कहा--है राजा ! सुनो, उस 
लता को दूधसे सिँचाओ जिसने सुमे बुद्धि दी है । अर्थात्‌ निस्संतान होने 
की याद दिलाकर मुझे संतान-आप्ति के लिये उत्साहित किया दूँ ॥१३॥ 

संतान हीन होना बदी लज्जा को बात है। निरसंतान व्यक्ति का 
मज्ञाक एक क्ता भी उड़ा सकती है। इस गीत की अ्रंतिम पंक्तियों से 
पुरुष ओर स्त्री के स्वभाव का भी पता चलता है पुरुष में बदला लेगे 
की अ्रशृत्ति यहुत होती है । राजा दशरथ को लता का ताना भूला नहीं 
था, और वे उसे कठाने जा रहे थे । पर र्री का हृदय च्माशीजल होता 
है। कौशल्या नो लता के ताने को और ही रूप ठे दिया । उन्होंने उसे 
छमा ही नहीं किया बल्कि उसे दूध से सिं चाने की भी इच्छा प्रकट की । 
पुरुष कठोर गुणों का समुद्र भर स्त्रियां कोमल। गुणों की। 

[ ७ 
भोर भये भिनुसार चिर्‌इया एक चोलइ। 

राजा मपटि के खोलईं केवरिया हेलिन डीठ परिगे। 

परि गे हेलिनिया क डीठ राजे के मुख ऊपर।॥ १॥ 

हेलिन बिनवे हेलवा संग अपने पुरुख संग। 

हेलवा ज ठेखेे निरवंसी गुसइयों केसे पुरवें॥२॥ 


६४ 


ग्राम-साहित्य 


चुप रहु हेलिनी छिनारि तें जतिया का ! पातरि। 
त्तीन भुअन कर राजा क्ल्यो निरबसी॥३॥ 
चुप रहु देलचा दहिजरा तें जतिया क पातर। 
हेलवा तीमि' उन्‍्हा करि रानी तीनों जनि बॉमिनि॥ ४॥ 
यतना सुन्‍्यो राजा इसरथ जियरा दुखित भये। 
राजा गोडवा मुडवा तानेनि दुपट्टा सुर्ते घोराहर।॥४५॥ 
घरिय घरिय दिन दोपहर पहर नहिं बीते। 

मोरा सिमले जेवनवा जुडाय रजे नहिं. आये॥ ६॥ 
अरे रे राजा जी के चेरिया त हमरी लडैंडिया। 
चेरिया सिमले जेवनवा जुडाय रजे नहिं आये।॥ ७॥ 
चेरिया ज़ चढ़ि गई अटरिया रजें क जगावइ । 
राजा सिमले जेवनवाँ जुड़ाय बिकल रनिवासे॥5८॥ 
राजा जब आये हैं महत्तिया बेदिया चढ़ि बइठे। 
राजा कौन बिरोग तुमरे जियरा त हमसे वत्तावहु ॥६॥ 
पॉच पदारथ मोरे घर छुठों. नरायन। 
रानी जतिया क पातर हेलिनियों कहे निरवसी ॥१०॥ 
बाउर हो राजा वाउर किन बउराबा। 
राजा जो विधि लिखा है लितलार तहें भरि पाउब ॥१श॥ 


वबाउर हो रानी कौसिल्या किन बडराई। 
रानी देहु न हमरा अयनवा देखहुँ मुख आपन ॥१श॥ 
ऐनहु ले भुख देखिन जियस दुखित भये। 
रानी करर बरर होइगे वार गोसइयोाँ केसे पुरवें॥१श॥ 
चाउर हो राजा वाउर किन वडउरावा। 
राजा जो विधि लिखा है लिलार तहीं भसरि पाउव ॥१७॥ 


सोहर श्र 


बाउर. हो रानी कोसिल्या किन बडराई। 
रानी देहु न मोरिं बैसखिया में तप करइ जावइ ॥शश। 
एक बन डाके दुसर वन तीसरे बिन्द्राबन। 
विन्द्रेचन के बिचवॉँ त राजा ध्यान लायनि ॥१७॥ 
चन से निकरेनि एक तपसी पुछें राजा दसरथ। 
कौन विरोग तुमरे जियरा जो इतनी दूरि आये॥१ज। 
“पॉच पदारथ सोरे घर छठे. नारायन। 
तपसी जतिया क पतिरी छेलिनिया कहदइ निरवसी ॥१४ां। 
जाहु रजे घर अपने पूत तोरे होंइछे। 
राजा सुनि लिहँ तोहरों पुकार जगत के मालिक ॥शशा। 


होत विहांन लोहि फाटत होरिल जनम लिहे, 
६ राम जनम्‌ लिह | 
बाजे -लागी अनन बधइया गावें सखि सोहर ॥२०॥। 


घर घर फिरें राजा दसरथ पंडित बुलावहेँ। 
पंडित खोलहु न पोथिया पुरान तो सुधरी विचारहु ॥२श॥ 
वहुते सुधरी रामा जनमे तो रोहनी नखत में। 
राजा बारह वरस के होइहईँत बन के सिघरिद्वी ॥२२॥ 
बभना के पूत जौ न होतेड त जियरा मरबउतेड। 
मोरि इतनी तपस्या के राम त बन के सुनायेउ ॥रशा। 
सन के दुखित राजा ' दसरथ सुर्ते धवराहर। 
मन के उद्औलाहिल कौसिल्या रानी पटना लुटावई॥र२छ॥ 
घाउर हो रानी कौसिल्या किन बएराई। 
रानी धीरे घीरे पटना लुटावड राम वन जहहीं॥रश। 
वाइर हो राजा दसरथ किन वौराबा। 
राजा छुटल बेंमकिनिया क नाम भले बन जहहीं ॥२६॥ 


६5 ग्राम-साहित्य 


सबेरा होते ही एक चिडिया बोला करती हैँ । उसकी बोली सुनकर 
राजा दशरथ ने कपट कर फिवाइ खोला तो मेहतरानी पर उनकी दृष्टि 
पड़ गई ॥१॥ 

मेहतरानी की दृष्टि भी राजा के मुख पर पढ गई। उसने मेहतर 
से कहा--श्राज सबेरे ही सबेरे निरवसिये ( सनान दीन ) का मुंह देख 
आई ह | देखू , ईम्घर फ्या करते है ?॥शा। 

महतर ने कहा--ऐ छिनाल मेहतरानी ! चुप रह | तू नीच जाति 
की स्त्री है। तू ने ठीन भुवन के महाराज को निंशी केसे कहा १ ॥३॥ 

मेहतरानी ने कहा--ढाढ़ीजार मेहतर ! तू चुप रह । तू नीच जाति 
का पुस्प है । उनके तो तीन-तीन रानियाँ है, तीनों वॉक हैं ॥४॥ 

राजा दशरथ ने यह वात सुन ली भर वे मन में बहुत दु.खी हुए । 
वे सिर से पेंर तक चादर तानकर धोरहर पर जाकर सो रहे ॥॥। 

कोशल्या चिन्ता करन लगीं--घड़ी-घड़ी करके दोपहर हो गया। 
पहले तो एक पहर भी नहीं होता था कि राजा श्रा जाते थे । रसोई 
ठंडी पडती जा रही है । राजा क्यो नही आये ? ॥६॥! 

पु राजा की चेरी ! एु मेरी दासी ! रसोई ठढी हो रही हैं। 
राजा नहीं ञआाये ॥७॥ 

चेरी अ्रद्ा पर चढ़ गई । उसने राजा को जगाकर कहा--राजा 
रसोई ठंढी हो रही हैँ । सारा रनिवास विकल है ॥८ा। 

राजा महल में आये । वेदी पर बेठ गये | कौशल्या ने पूछा--राजा ! 
तुम्हारे जी में क्या दु स है ? म्ुके बताओ ॥६॥ 

राजा ने कहा--पॉच पढार्थ मेरे घर में दव। छुटें नारायण हैं। 
है रानी | नीच जाति की स्त्री मेहतरानी मुझे निरवसिया कहती हे ॥१ ० 

रानी ने कहा--तठुम बहुत मोले हो। है राजा ! जो साग्य मे लिखा 
हैं, वही मिलेगा ॥44॥ 


सोहर 8७ 


राजा ने कहा--रानी ! तुम पागल हो | ज़रा मेरा दपेण तो मुझे 
दो, में अपना मुँह तो देखें ॥१शा। 

राजा ने दर्पण लेकर मुँह देखा । वे दु खी हुए । बोले--है रानी ! 
वाल तो अधपके हो गये । ठेखें, ईश्वर केसे बिताता है ? ॥१३॥ 

रानी ने कह्ा--राजा तुम मोले हो | किसने तुमको मरमाया हैं ? 
दे राजा | जो ब्रह्मा ने माथ्रे म लिख दिया है, वही मिलेगा ॥१४॥ 

राजा ने कहा--रानी ! छुम्हारो समझ ठीक नहीं । भेरी ज्ञाडी 
लाओ | में तप करने जाऊँगा ॥१४॥ 

एक बन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे मे गये तो वृन्दाबन मिला। 
बृन्दावन के बीच में बेठकर राजा ने भगवान्‌ का ध्यान किया ॥१६॥ 

बन मे से एक तपस्वी निकले । उन्होंने पूछा--है राजा ! तुमको 
क्या दु.ग्व है ? जो तुम इतनी दूर चाये हो ॥१७॥ 

राजा ने कह्ा-मेंरे घर मे किसी चीज़ को कमी नहीं दे। पर 
हे तपस्वीजी ! नीच जाति को स्त्री मेहतरानी ने मुझे निर्वेशी 
कहा हैं ॥१८॥ 

तपस्वी ने कहा--दे राजा ! अपने घर जाश्रो । तुम्हारे पुत्र होगा । 
संसार के स्वामी ने तुम्हारी पुकार सुन ली है ॥१ ध॥। 

सबेरे पी फटते ही पुत्र ने जन्म लिया, राम ने अवतार लिया। 
आनन्द की बधाई बजने लगी और सखियाँ सोहर गाने ज्र्गी ॥२०॥ 

राजा छशरथ घर-घर घूमकर पंडितों को बुला रदे हैं । राजा पूछते 
हँ-हे प॑ड्चित ! अपनी पोथी खोलो न ? बताश्रो, लड़का कैसी घटी में 
पैदा हुआ हैं ? ॥२१॥ 

पदित ने कद्दा--अहुत अच्छी घडी में राम का जन्म हुआ है। 
रोहिणी नज्ञत्न में जन्म हुआ है। हे राजा ! बारद वर्ष के होंगे तो घन 
को चले जायेंगे ॥२२॥ 


हद आम-साहित्य 


राजा ने कहा--तुम ब्राह्मण के लडके न होते तो में तुम्हे जान से 
मरवा डालता । इतनी तपस्था के बाद जो राम मुमे मिले हैं, तुमने 
कहा कि वे बन को चले जायेंगे ? ॥२३॥ 

राजा मन में दु खी होकर अटा पर जाकर सो रदे | कौशल्या रानी 
को पुत्र-जन्म से बड़ा उत्साह था | वे घन लुटाने क्र्गी ॥२४॥ 

राजा ने कहा--दहे कौशल्या रानी ! पागज्ञ मत हो । किसने तुम्हें 
यावल्ली कर दिया है ? धीरे-धीरे घन लुटाओ । राम बन को जायंगे ॥रश॥ 

रानी ने कहा--राजा ' तुम्हारी बुद्धि कहाँ है ? राम बन को जायँगे 
तो क्या हुआ ? मेरा बॉक का नाम तो छूट गया । ॥२६॥ 

हिन्दू-समाज में वश-हीन होना बढे पाप का फल समझा जाता 
है। इस विचार को छाप भराज भी हिन्दुओं के मस्तिष्क में मौजूद डे । 
वशहीन ध्यक्ति, चाद्दे वह राजा दशरथ ही क्यों न हो, मेहतर द्वारा भी 
तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। उच्च समाज में उसकी अप्रतिप्ठा का 


तो कद्दना ही क्‍या ? 
इस गीत में सी स्त्री को बुद्धि का अ्रच्छा चमत्कार देखने को मिलता 


है। पुरुष बात-बात सें व्यथित हो जाता है, पर रुत्नो की बुद्धि आदि से 
अन्त तक गर्भीर ओर निश्चित रहती है । 
[८] 

अरे अरे श्यामा चिरइया मरोखबे मति बोलहु। 
मोरी चिरई ! अरी सोरी चिरई ' सिरकी मितर बनिजरवा 

जगाइ लइ आवड, मनाइ लड़ आवृउ ॥ १ || 
कबने वरन उनकी सिरकी कबने सम बरदी। 
वहिनी | कवने वरन वनिजरवा जगाइ ले आई मनाइ ले आई ॥शा। 
ज़रद बरन. उनकी सिरकी उजल रंग वरदी। 
सेंवर वरन वनजरवा जगाइ ले आबड मनाइ ले आबड ॥ ३ ॥ 


सोहर 


सिरकी भितर वनिज़रवा सोबहु की जागइ। 
अरे मोरे वनिजर तोर धन चिट्ठी लिखि भेजो उठो चिट्ठी बॉचो॥2॥ 
चिठियावेंचतवनिजरवा हिरदेंयों लेलगावइकरेजवाछुपटावइ । 
अरे मोरे वनजर ' तरर तरर चुवें असुवा रुमलिया रिंहि पोंछड ॥४॥ 
सवबना भोवों ऑधियरिया अमयोँ नाहीं बोर, 
अमभिलिया नाहीं कपसइ | 
मोरी चिरई ' अरी मोरी चिरई | बाऊ वहुरिया के ठनगन 
अमवोंँ जे मॉगइ अमिलिया जे मागइ ॥6॥ 
खैरा सुपरिया घुनन लागे मिंगुर लागे कापड। 
लौ मोरी वरदी बिकइहें तवे घर आइबच ॥७)॥ 
मचियद्झ वच्ठी ससुधब्या तो सुरज्ञा मनाचें। 
अरे मोरे सुरजा मेहरी क चाकर मरठवा त अमवों छुढन 
गये कब दहुँ आवें ॥८॥ 
है श्यामा चिदिया ! खिदढ़की पर मत बोलो । है प्यारी चिद्ठिया ! 
सिरकी में सेरा बनजारा (व्यापारी) है, उसे जगा लाझो | उसे मना 
जाओ ॥१॥ न्‍ 
श्यामा ने कद्ा--है बहन तुम्हारे बनजारे की सिरकी किस रंग 
की है ? उसकी बरदी किस रंग को है ? वनजारा स्वय किस रंग का 
है ? जिपते में जगा लाऊँ और मना लाऊँ ॥२॥ 
स्री ने कहा --पीले रह्ट को तो सिरिकी है | सफेद रह की बरदी है 
ओर साँवले रह का बनज़ारा है। उसे जया लाधब्ो, उसे मना लाओ ॥श॥ 
ज्यासा ने बनजारे के पास जाकर कहा--सिरकी के भीतर सोते दो 
या जागते ? दे बनजारा ! उठो । तुम्हारी प्यारी स्त्री ने चिट्टी मेजी है, 
उसे ग्रॉँचो ॥४॥ है 
बनऊारे ने दिट्टी बोच्क उसे हृदय से लगाया, कलेजे से चिपका 


१६०० ग्राम-साहित्य 


लिया । उसकी अआँखा से आँसुओं की घारा बह चली | स्माल से वह 
डसे पोंछने लगा ॥श॥ 

वनजारा कहने लगा--सावन-भार्दों का घोर अंधकार, भला आाज- 
कल न आराम में वौर आते हैं ओर न इमली ही फलती हैं । पर हे मेरी 
प्यारी चिड़िया ! सेरी भोली-भाली खत्री का हठ तो देखो, वह आम झोौर 
इमली माँगती है ॥६॥ 

मुझे इतने दिन पाये हो गये कि खेर सुपारी में घुन लग गये और 
कपडों से सोंगुर । अब तो मेरी बरदी बिकेगी, तमी से घर आऊँगा ॥७॥ 

मचिया पर बैठी हुई सास सूर्य से प्राथना कर रही है--हे मेरे सूर्य ! 
खो का दास पुरुष री के लिये आम हू ढ़ने गया हैं, इमली हू ढने गया 
है । पता नहीं, कब आयेगा ॥८४ 

इस गीत में पुराने जमाने का चित्र है, जब व्यापारी लोग, जिन्हें 
अनजारा कहते थे, चीजें लाकर दूर देशों मे बेचने जाया करते थे और 
यहुत दिनों पर लौटते थे | यह बात खास ध्यान देने को है कि उन 
दिनो स्तियों भी पढ़ी-लिखी होती थीं और अपने पतियों को पत्र लिखकर 
भेजा करती थीं। श्यामा' पक्षो के हाथ पत्र या संदेशा भेजना तो वबेंसा 
ही है, जेसा मेबदूत में मेघ-हारा और नल-दमयन्ती की कथा में दस- 
द्वारा समाचार भेजे गये थे । 

[ ६] 

मचियर्दि चेठी हैं सासू त बहुआ से पूछई रे। 

बहआ काहे तोर भुंहा पियरान गोड घहराब॒हि रे॥१॥ 

लाज शरम के वंतिया में सासजी से कैसे कहड़ें रे । 

सास तोरा प्रत छुयल छविलवा अचरवा पिच डारई रे ॥ २ ॥ 

ये अलबेली चहुरिया लछन न लगावहु रे। 

दुलछ्विनी आज के नवये मह्नियों होरिल तोहर छोइह रा।श। 


घोहर १०६ 


अरे सासूजी के होने चेरिया ननद मन हरवे रे। 

अपने राजा के प्रान पियारी होरिल मोरे होइहें रे॥४॥ 

अचिये पर सास बेठो है और बहू पे पूछु रद्दी हैं--हे बहू ! तुम्हारा 
झुंद पोला क्यों है ? पेर भारी क्‍यों है ?॥ ३ ॥ 

बहू सोचती है ठोक जवाब देते हुए मुमके लाज लगतो हैं। फिर 
बह बोलो--हे सामजो | तुम्हारा पुत्र बड़ा छेल-छुब्रीला है, उसने मेरा 
आचल मसल दिया है ॥ २ ॥ 

सास ने कहा--है अलवेलो बहू ' वात न बनाश्रो | है दुलहिन ! 
आज के नये महीना तुम्हारे पुत्र होगा ॥ दे ॥ 

बहू सन में कहती हैँ--अरे ! मेरे पुत्र होगा । में सासजी की चेरी 
द्वोऊकैँगी । ननद का मन हर लूँगी शोर अपने राजा की प्रग्ण-प्यारी 
होऊंगी। 

गर्भवती स्नी की कैसी मनोहर अ्रभिलाषा है ! 

[१० ] 
चकई पुछुद्धि सुनु चकवा भोर कब होइहई सुरुज कंच॑ 
'उइहडई र। 

चकई रुकमिनि हरि परदेस घरहि कब 'अइहइ रे॥श॥। 

तौ खेलत मेलत के बेटोना त भेया मोर लागउ रे। 

भैया हरि के लगाई नवरद्विया तो ठादढि सुखाति हवें रे ॥२॥ 

खेलत मेलत की विटियवा त वहिनी मोर लागड रे । 

वहिनी जो रे धनिया कुल्वंतिनि सींचि ज़गावई रे ॥श॥ 

हाथ के रे काढ़ेन ककनवाॉ पायत कर नूपुर रे। 

ये हो सिर धरि लिहेनि घइलना नौरड सींचे चलि भई रे ॥9॥ 

पेड धरि सींचे नवरद्विया डार घरि मेंढें हो। 

येहो आई गैह्‌ हरि के सुरतिया तो छतिया वेहाल भइहो ॥५॥ 


१०२ ग्राम-साहित्य 


थिया केरि पुरिया पोवायडें दुधन कइ जाउरि हो। 

ये हो मोरे लेख माहुर धतुरवा अकेले मोरे हरि बिन हो ॥०॥ 

चकई चकवे से पूछुती दै--है चकवा ' सबेरा कब होगा ? सूर्य कब 
उदय होंगे ? हे चकवा ! रुक्मिणी के स्वामी परदेश से कब आयेरे १ ॥१॥ 

रुक्मिणी कहददी हे--हे खेलने-कूदनो वाले लड़को ' तुम मेरे भाई 
लगते हो । मेरे प्राणेश्र की लगाई हुई नारज्जी खड़ी सूख रही हैं ॥२॥ 

लड़को ने कद्दा--दै खेलनोवाली लडकी ! तुम मेरी बहन लगती 
हो | जो ख्री कुल८तती द्वोती है, वह स्वर्य सींचकर उसे जगाती हैं ॥३॥ 

रुक्मिणी नो हाथ का कगन काढ़कर रख दिया । पेरों से पाजेब 
निऊफालकर रख दिया, और सिर पर घढा रखकर वद्द सींचब्े चल 
खडी हुई ॥४॥ 

पेड का तना पकडकर वह नारक्ली सींचती है श्ौर डाल पकड कर 
सेंटती हैं। इतने में प्राणेश्वर की सुध झा जाती है ठो वह विह्ल हो 
जाती है ॥शा 

चह्द कहती है--मेंने घी की पूरियाँ यनाईं और दूध की खीर । पर 
प्राणेश्वर के बिना मेरे लिये वह घिष सा मालुम होता है ॥8॥ 

इस गीत में विश्रोगिनी का बहुत ही स्वाभाधिक वर्णन है । 

/2६ ] 

पह्दिल सपन् एक देखेंडें अपने मह्लि में रे। 

सासु सपने के करहु विचार सपन सुभ पावर्डे॥श॥ 

सपने ससुर राजा दसरथ वगिया लगावहें हो। 

सासु वगिया में पुलइ गुलाव भँवर रस बिलसइ दो ॥र। 

सपने कौसलया एसी सास तो हसरे महल झआई' 

सासु सोने के दहेडियालिहे ठाढि पुद्ें वहुवाकहों धरडें रे ॥।श॥ 


सदर पृ८्छे 


सपने कुखन अस देवर रुमलिया पीठि भारों, 
विहेंसि वत्तिया वोलईं हो ) 
भौजी जो तोर होइहें होरिलवा वछेड़वा हम लेबइ रे ॥छ। 
सपने सुभद्गा ऐसी नसलदा तो हमर महल आइ, 
विधवेंसि बतिया बोलईं हो । 
भौजी जी तोर होइहें होरिलवा कंगन हम लेवइ हो ॥श॥ 
सपने पुरुष राजा राम अस हमर महल आयें। 
सामी हँसत कमल दूनों नेत सेजरिया पगु धारईं हो ॥क्ष। 


मैंने अपने महल में श्राज पहला स्वप्त देखा | दे सासु ! स्पप्त का 
पघिचार करके बताशो कि यह स्वम्त शुम है न १ ॥१॥ 

स्वप्न में राजा दशरथ ऐसे मेरे ससुर बाग लगाते हैं। उस बाग से 
गुलाब फूला है, जिस पर भौंरे रस ले रहे हैं ॥२॥ 

स्वप्न में कौशल्या ऐसी सास मेरे महल में आती हैं उनके हाथ में 
सोने की दहेंढी (दी की हाइी) हे । वे पूछुती हे कि बहू इसे कहां 
रक्‍्खूँ ॥३॥ 

स्वप्त में लक्मण ऐसे देवर रुमाल से मेरी पीठ भाइ रहे है, देंसकर 
कह रददे हैं कि मामी तुम्हारे पुत्र होगा तो में बछेदा लेऊँगा ॥छ॥ 

स्वप्त में सुभद्वा ऐसी ननद्‌ मेरे महल में भ्राती हैं । घह, हंसकर 
कह रद्दी हैं कि है भाभी ! तुम्हारे पुत्र होगा तो से कगन लूंगी ॥९॥ 

स्वम् में राम ऐसे मेरे पति महल में आये । कमस्त ऐसे नेज्नों से 
दँसते हुए उन्होंने मेरी सेज पर चरण रक्खा ॥६॥ 


5 
छोद मोट पेड़वा ढेकुलिया त पतवा रे हलहालही हो। 
रामा ताही तर ठाढ़ि र॑ हरिनिया हरिन वाट जोहईइ हो॥श। 


१०४ ग्राम-साहित्य 


बन में से निकलेला हरिना त हरिनी से पूँछले हो। 
हरिनी काहे तोर बदन मलीन काहे मुंह पीअर हो॥श।। 
गइलो में राजा के ठुआरिआ त वतिया सुनि अइलों हो | 
प्यारे आजु छोटे राजा क बहेलिया हरिन मरबइहईं हो ॥१॥ 
केड जें बगिया लगवलें केइ र॑ आए ढुदले हो। 
हरिनी केकर धनिया गरम से हरिनवा सरवाबल्त हो॥शा 
दसरथ बगिया लगवलें लखन आये ढुढले हो! 
प्यारे रघुबर धनिया गरभ से हरिन सरवावले हो ॥श॥। 
कर जोड़ी हरिनी अरज कर सुनु कौशल्या रानी हो | 
रानी सीता के होइहें नन्‍्दलाल हमही कुछ दीहब हो ॥#॥ 
सोनवा मढ़्इबों दुष्ट सिगवा भोजनवा तिल चाउर हो। 
हरिनो भुगतहु अयोध्या के राज असे बन बिचरहु ॥७॥ 

एक छोटा मोटा ढाक का पेड़ है जो पत्तों से लद्दलद्दा रहा हैं। 
उसके नीचे हरिनी खड़ी हैं श्रौर हरिन की राष्ट देख रही है॥१॥ 

घन में से हरिन निकला और उसने हरिनी से पूछा--दे हरिनी 
तुम्हारा मुह उठास और पीला क्यों है ?॥ २ ॥ 

दे हरिन ! मैं राज़ा के द्वार पर गई थी। वहाँ मैंने सुना है कि 
श्राज छुटे राजा अपने बहेलिये ( व्याधा ) से हरिन को मरवायेंगे ॥३॥ 

है हरिनी | किसने बाग क्षणचाया १ बन से आकर किसने खोजा ? 
और किसको स्त्री गर्भ से है जो हरिन मरवायेंगे ?॥ ४ ॥ 

है हरिन ! राजा दशरथ ने बाग लगवाया है । लघ्मण खोजने शआये 
थे। राम की स्त्री सीता को गर्भ है। उन्हीं के किये हरिन भारा 
जायगा ॥ > ॥ 

दरिनी कीशल्या के पास जाती दे और हाथ जोहकर बिनती करती 
हं--दहे रानी | आ्राज़ सीता के पुत्र होगा, मुके ऊछ ठो ॥ ६ ॥ 


सोहर १०९ 


कौशल्या उसका अभिप्राय समझकर कहती हे-हे हरिनी ' में 
हरिन के दोनो सींगों को सोने सढ़ाउंगी और तिल चावल खाने को 
दूँ गी । तुम जाओ, अयोध्या के राज में सुख़ मोगो और निर्मम होकर 
बन में विहार करो ॥ ७ ॥ 

[ १३ ] 

उठत रेख ससि भीजत राम बने गये हो। 

मोरी वरहा वरिस के उमिरिया में कइले वितइबइ हो ॥ १ ॥ 

काह राम तोहरे घरों रहे काह विदेस गये हो। 

रामा हँसि के न धरेड अचरवा न कवहेँ कोहानेड ॥२॥ 

कारी चुनरिनाहीं पहिन्यों पियरी नाहीं छोन्‍्यों द्वो। 

रामा कोरवा न ढीन्हेउें वलकवा छटी नाहीं पूजेडे हो ॥| ३॥ 

छोड़े जाइथ घर भर सोनवाँ महल मर रुपवा हो। 

रासा छोड़े जाइईंथ लहुरा देवरवा पिया के संग रहवइ हो ॥श। 

रेख भिन रही थी (ज़रा सी मोछ निकल रही थी), उस समय 
राम बन को गये | मेरी बारह बरस की श्रवस्था, मे दिन कैसे बिता- 
डँंगी ॥ १ ॥ ; 

हे राम ' सुम्हारे घर रहने से क्या ? और विदेश जाने से क्या १ 
न तो सतुसने कभी दँसकर मेरा आचल पकडा और न तुम कभी झूठे ॥२॥ 

पीली घोती पहन कर में आई थो, वही पहने हूँ । काली सारी मैंने 
पहनी दही नहीं । न गोद सें याल्क लिया, न छुठ की पूजा की ॥ ३ ॥ 

में सोने से सरा हुआ घर और चांदी से भरा हुआ महल छोडकर 
जा रही हूँ। छोटे देवर को भी छोड़कर जा रहो हूँ । मे अपने प्राणनाथ 
के साथ रहूँगी ॥ ४ ॥ हि 

कभी-क्ी रूठ जाना भी प्रेस-चृद्धि के लिये आवश्यक जान 
पड़ता है। 
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| 

राम जे चलेनि सघुबन के माई से अरज़ करहई। 

माई हम तो जाबडइ मधुवन के सिते कइसे रस्वविड ॥ १॥ 

ओआऑगन कुडयोँ खनइवे सितेहि. नहयैबइ। 

बेटा | खॉड चिरोंजी खबइवइ हृटय बीच रखबइ ॥| २ ॥ 

राम जे चलनि मधघुबन के सीता जे गोहन लागीं | 

सौता ' हमरे सेंग मत चलद्ु बहुत दुख पडविउ ॥ ३॥ 

सहवइ मैं भुखिया पियसिया जेठ दुपहरिया। 

पिथा देखि हम तोहरी सुरतिया सकल सुख पडबइ ॥ ४॥ 

राम बन को जा रहे दैं। माँ से प्रार्थना कर रहे हैं--द्वे माँ ! में तो 
बन को जा रहा हूँ, सीता को तुम कैसे रखोगी ? | १ ॥ 

माँ ने कहा--बेटा | आँगन में कुवा खोदवा लूँगी। वहीं सीता 
को नहलाउँगी खाँढ़ और चिरॉजी खिलाडेगी श्रौर हृदय में 
रखूगी॥ २ ॥ 

राम मधुबन को चले । सीता साथ लगीं। राम ने कहा--सीता 
हमारे साथ मत चलो । बहुत कप्ट पाशोगी ॥ ३ ॥ 

सीता ने कहा--है प्रियतम ! भूख-प्यास सह लूँगी । जेठ की दुप- 
हरी भी सह लूँगी। है राम ! तुमको देखकर में सब सुख पाउँगी ॥४॥ 

सच है, पतिधता स्त्री को पति के सिवा सुख कहाँ ? 

' [ (४ ] 

जड में जनतेडें ये लर्वेंगरि एतनी मेंहकबिउ। 

ल्वेंगरि रेंगतेर्ड छुयलवा क पाग सहरवा मे'गमकत ।! १॥ 

अरे अरे कारी बदरिया तुहईं मोरि वादरि। 

वादरि ! जाइ बरसहु वहि देस जहाँ पिय छाये || २॥ 
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वाउ बह पुरवइआ त पछुवों मकोरइ। 
बहिनी दिहेउ केवड़िया आओडेगाइ सोबर्ड सुख नीठरि ॥ ३॥ 
कि तुझँँ कुकुरा विलरिश्ला सहर सब सोबइक्‍़। 
कि तुहूँ ससुर पहरिआआा किवरिआ भडकाबढ़ ॥ ४॥ 
ना हम कुकुए विजह्रिया न ससुरू पहरिआ। 
धर | हम अही तोहरा नयकवा बढरिया बुझ्तायसि ॥५४॥ 
आधि राति वीति गई बतियों नियाई राति चितियाँ। 
बारह वरस का सनेहिया जोरत मुर्गा बोलइ ॥४६॥ 
तोरबेड में मुर्गा क ठोर गटइया मरोरबेडे। 
मुर्गा काहे किहेड मिन्लुसार त पियहिं वतायउ॥७॥ 
कह क ये रानो तोरबिउ ठोर गटइया मरोरबिड। 
रानो होइ गइ धरमवॉ क जूनि भोर होत बोलइ॥ ८॥ 
हे क्वग ! यढि सैं ज्ञानती कि तुम इतना महकोंगी तो मे अपने 
शॉकोन पति की पगडी तुम्हारे फूल से रैगती, जिससे चह्द सारे शहर सें 
महकते ॥ १ ॥ 
हे काली घटा ' तुम्हीं मेरी प्यारी घटा हो। हे घटा !-चहाँ जाकर 
बरसो, जहाँ मेरे प्रियतम हैं ॥ २ ॥ 
पूर्वा हवा बह रही दे । कभी-की पछुबों भी मकोरता है। दे 
ननद | तुम केवाडी बन्द कर देना, में सुख की नींद सोडेंगी ॥ ३ ॥ 
तुम कुत्ते हो या बिल्ली या मेरे ससुर जी के पहरेदार हो ? सारा 
शहर तो सो रहा है । तुम कौन हो जो मेरी केवाडी खटखटा रहे हो ? ॥श। 
न में कुत्ता है, न विछ्ली और न तुम्हारे ससुर का पहरेदार ही हूँ । 
हे प्यारी ! में तुम्हारा पति हूँ। मुके घटा चुला लाईहे ॥ श॥ा 
आधी रात वातों ही में बोत गई । बारह घर्ष के प्रेम को एक करने 
में सारी रात बीत गई । इतने में मुर्गा बोलने लगा ॥ ६ ॥ 
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स्त्री नो कहां--दे मुर्गा ! मैं तुम्हारी चोच तोड़ डालूँगी | तुम्हारी 
गर्दन मरोह दूँगी । तमने सबेरा क्‍यों किया और मेरे प्रियतम को क्यो 
बतलाया ?7॥ ७ ॥ 
पति ने फहा--हे रानी ! मुर्गे बेचारे को चोच क्यों तोड़ेगी और 
गर्दन क्यों मरोड़ोगो, हे रानी ! इसके धर्म का समय द्वो गया है, इस- 
लिये सबेरा होते ही बोलता हैं ॥ ८ ॥ 
[ १६ ] 
कोठवा से उतरी राधिका ऑगनवॉँ में ठाढ़ी भई 
अँगनवा मे ठाढ़ी भई रें। 
अरे ओ मोरे रामा, हँसि हँसि प्ूछद्टि जसोदा 
काहे बहु अनमन रे ॥१॥ 
काहू कहों मोरी सासु कहत मोहदे लाज लागे रे। 
अरे ए मोरी सासु, आजु महल मोरे चोरी भई 
तिलरी चोराय गई रे ॥२॥ 
तोरि डारों हाथे क हथेहरा, गोडे क गोडाहर | 
अरे ए मोरी बहुआ, ओढ़ि लेहु नित का डुपटवा 
त मुरत्ली चुराय लाबो ॥३॥ 
तोरि डारिन हाथे का चुडिला गोड़े का गोड़ाहर। 
ओढ़ि लिहिन नित का डुपट्टा त 
मुरली चुराइ लाइन रे॥छ॥। 
बहरा से आये कन्हेया ऑगनवों में ठाढ़े भये। 
अरे ए मोरे रामा, हेंसि हँसि पूछहि जसोदा 
काहे बेटा अनसन रे ॥५॥ 
काह कहों मोरी माया, कहत मोह्धि लाज लागे। 
आज बृन्दावबन चोरी भई, मुरली चोराय गई रे॥॥॥ 


सोहर बै०६ 


अस जिन जानों राधिका मुरलिया बॉस की है रे। 
मुसत्षी से बसे सोरे प्रान, मुरत्षिया हरी दे देव रे ॥७। 
अस जिन जानयो फनन्‍्हेया तिलरिया लाह के है 
अरे ए सोरे कान्हा तिलरी में लागो हीरा लाल, 
तिलरिया हमरे बाप की है ॥८॥ 
( मुरादाबाद ) 
राधा कोंठे से उतरीं ओर आँगन में खद्दो हुईं | यशोदा इँंसकर 
छुने क्री --हे बहु ! रन उदास क्यों है ? ॥ १७ 
३ सासु ! में क्या कहूँ १ कहते हुये सुके लाज लगती हैं। आज सेरे 
पहल में चोरी हुई हैं। कोई सेरी लिलरी चुरा ले गया॥ २॥ 
यशोदा ने कहा--हाथ पेर के ऊडे तोड डालो, और हे मेरी बहू ! 
दुपट्टा ओढ़कर तम भी सुरलो चुरा जाओ 0 ३ ॥ 
राघा ने हाथ को चुडो और पेर के कड्ढे तोड ढाले और दुपट्टा ओद- 
ह( वह सुरली चुरा लाई 0४४७ 
कन्हैया बाहर से आये और ओगन में खडे हुए । यशोदा इंसकर 
छने लगीं--दे चेटा उदास क्यों हों १ ॥ € ॥ 
हे मेरी माँ! में क्या कहू ? कहते हुए लाज लगती दे। श्राज 
एन्दावन सें चोरों हुईं, मेरी सुरली चोरी गई ॥ ६ ॥ 
हे राधा ! ऐेसा मत समझता कि झुरली बॉस को है । शुरक्ती में मेरा 
ग्रण बसता है । मेरी सुरली दे दो ॥ ७ ॥ 
दे कन्हैया ! ऐसा मत समझना कि तिलरी लाख की हैं। तिक्तरो 
में हीरा ओर लाल जड़े हैं । वह सेरे बाप को दो हुई हैं॥ ८॥ 
इसमें विवाह के उपरान्त पति-पत्नी की प्रेमनचद्व क छेड-छार का 
वर्शन है । 
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[१७ ] 
मोरे ऑगन चन्दन रुखबा त लहर लहर करे हो | 
ललना, तेही पर बोले काग त बोल सुहावन ॥ १॥ 
की काग नेहर से ञआवबा की हरिजी पठावा। 
काग कोन सेंदेस तुम लायो त वोलिया सुहावन ॥ २॥ 
नहीं हम नेहर से आवा ना हरिजी पठावा। 
आज के नवये महीना होरिल तोरे होइहें।३॥ 
चुप रहौ काग तू चुप रहो बेरिनि ना सुने। 
एक तो बिटियद्दी मोरी कोख दुसरे हरि दारुन॥ ४॥ 
आठे नो मास लागत होरिल जनम भए। 
वाजे लागे आनेद बधेया उठन लागे सोहर हो॥»॥ 
रान्ह परोसिन साया मोरी और बह्विन मोरी। 
कगवा का हेरी मेंगाओ में सोनवा मिढवों॥६॥ 
सोनवॉ मिढ़ोबे बोके ठोर रूपे दोनो डखना। 
सोने के कटोरिया में दूध भात कगवा क भोजन | ७ || 
( उन्नाव ) 
मेरे आँगन मे चदन का पेड़ लदलहा रहा है । दे सख्ती ! उस पर 
फ्ौवा बोल रहा है । उसकी बोली बढ़ी सुहावनी लगती है॥ १ ॥ 
हे कौवा ! तुम नोहर से झाये हो? या मेरे प्रियतम ने तुमको 
* भेजा है ? कौन-सा सदेशा तुम लाये हो ? तुम्हारी योली बड़ी सुहावनी 
लगती है ॥ २ ॥ 
न तो नौोहर से आया हूँ, न तुम्हारे प्रियतम ने मुमे भेजा दै। 
आज के नवें महोने तुम्हारे पुत्र होगा ॥ रे ॥ 
है कौवा ! चुप रहो, कहीं बेरिन न सुन ले । एक तो मेरी कोख यों 
ही कन्या-वाली है, दूसरे मेरे प्रियतम (बार-बार कन्या ही पेढा करने * 
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के कारण ) मुझसे प्रेस नहीं करते ॥ ३ ॥ 
आ्राठवें के बाद नर्वा सहीना लगते ही पुत्र ने जन्म लिया, आनंद 
को बधाई बजने लगी ओर सोद्दर गाया जाने लगा॥ * ॥ 
है मेरी पठोसिनो ! तुम मेरी माँ हो, मेरी बहन हो, कौते को खोज 
लाओ, मे उसे सोने से मिढ़ाउंगी ॥ ६ ॥ 
उसकी चोंच और उसके दोनो इखनों को में सोने से सिद़ाडेंगी । 
सोने की कठोरी में मे उसे दूध और भात खाने को दूगी॥ ७॥ 
इस गीत सें पुत्र-जन्म से माता को होनेवाली खु शो का वर्णन हैं। 
कौवा-जेसा कुष्सित गिना जानेवाला पत्ती भी सुख-दायक वचन बोलने 
के कारण सोने से मढ़ा जाने का पात्र समझा गया है। इस प्रकार कौवे 
के बहाने सनुप्य के परिवार में मछुर भाषण को विशेषता भी बताई 
गई है। 
गाँववालों का यह विश्वास होता है कि ऊब कौवा घर की सुछेर 
पर काब-कोच बोलता है, तब घर में कोई न कोई नया मेहमान आता है। 
[ #८ ] 
सें तो पहल जनोंगी धीयरी. 
मेरी जो कोखि होय सुलच्छनी ॥ 
जाकी गरजति आवेगी वराइति री. 
पालिकी चढि आबे साजना॥श। 
सेरो घरु लो रितो अरू पेट री. 
सरी धीयरी जमईया ले गयो॥ 
में तो बहुरि जनोंगी पर॒तु री, 
मेरी जो कोखि होय सुलच्छुनी ॥२॥। 
ज्ञाकी गरज्ञति जायगी वरायत री, 
पालिकी चढ़ि आवे कुलवहू ॥ 
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मेरो घरू तो भरो अरु पेढु री, 
मेरी रुन॒क भुनुक डोले कुलबहू ।|3॥ 
( बदायूं ) 
बहू अपने सन की लालसा बतलाती है -- 
में पहले कन्या जनूगी, यदि मेरी कोख सुन्दर लक्षण बाली हुई 
तो । जिसके विवाह के लिये बाजा बजाठदो हुईं बरात आयेगी और 
दामाद पालकी में चढ़कर आयेगा ॥१॥ 
हाय मेरा तो घर भी खाली हो गया और पेट भो, मेरी कन्या को 
तो दामाद लेगया । श्रब तो में पुत्र जनूँगी, यदि मेरी कोख सुन्दर 
लक्षण वाली हुई तो ॥२॥ 
जिसकी बरात बाजा बजाती हुईं जायगी और बहू पालकी में 
चढ़कर श्रायेगी । मेरा घर भी अ्रब भरा-पूरा लगता है और पेट भी । 
वहू रुन-झुन करती हुई घर में डोल रही है ॥३॥ 
इस गीत में गर्भिणी बहू के मन की तरगें दिखाई गई हैं। 


. आह 

एक साध मन उपजी, जो हर घुजवें। 
साहिब | हमरे नेहर ला जाबो पियरी ले आवबो ॥१॥ 
तुम्हरो तो नैहर गोरी दूर बसे, को मेरे जेहे। 
घर ही मे पियरी रंगैहों, में साथ पुजौहों।॥र॥ 
भोर द्ोत पौ फाटत होरिल उर धरे । 
वजन लागे अरनेंद वधाये, गावें सखी सोहरे ॥१॥ 
बाहर वजे बधेया, भीतरी सखी सोहरे। 
सात सबद सहनेया ससुर छारे वाजे, 

बहुत नीको लागे ॥9॥। 


सोहर ६१४ 


वरहीं वरस वीरा आये, सल्िन घर उतरे | 
सालिन, किन घर बजैं व्ेया, गावैं सखी सोहरे ॥श॥। 
साहिब, तुम्दरी वहिन घर लाल भये, 
तुम्हरे भनिज भये । 
उत्त घर बजैं वधेया, गावे सखी सोहरे ॥क्ष। 
जो मैं ऐसी जनतो, वहिन घर लाल भये,' 
हमरे भनिज भये । 
बेंचतों में ढाल तलवरिया, कमर कटरिया, 
सिर की पगड़िया, पियरी ले आवतो॥णा 
हकरो गाव के वजजवबा, वेगि चले आव, 
अरे जल्दी आब | 
वजज़ा ! पेंचरंग चुनरी ले आब, बहिलें पहिराबों 
चहिन सुख मारने ॥८॥ 
हकरो गाँव के सुनरा, बेगि चले आवब, 
अरे जल्दी आवब | 
सुनरा, सोने रूपे खडुआ ले आब, 
भनिजर्धि पहिरावों, वहनोई सुख माने ॥६॥ 
हकरो गाँव के दरजी,बेगि चले आच, अरे जल्दी आव | 
दरजी रेसम का कुर्ता सिलाव, भनिजहि पहिरा/र्बों, 
बहिन सुख पावे ॥१०॥ 
( इटावा ) 
मन में एक इच्छा उन्पन्न हुई है, यदि भगवान उसे पूरी करें । 
दे स्वामी ! मेरे नहर जाओो और वहाँ से पियरी? ( पीजी धोती ) क्षे 
आश्ो ॥१॥ 


दे गोरे रंगवाली ! तुम्हारा नेहर तो बटो दूर है, कौन जाय ? मैं 
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घर ही में 'पियरी” रैंगवा दूँगा, में ही तम्हारी इच्छा पूरी कर दूं गा ॥२॥ 

सबेरे, पौ फटते ही, पुत्र उत्पन्न हुआ + आनन्द की वधाई बजने 
लगी और सखिरयाँ सोहर गाने लगीं ॥शे॥ 

घर के बाहर बधाई बज रही है ओर घर के भीतर सखियाँ सोहर 
गा रही हैं। ससुर के द्वार पर सातों स्वरों में शहनाई बज रही है, जो 
यहुत प्यारी लगती हैं ॥४॥ 

खारहवें वर्ष ( बहन के विवाह के बाद ) भाई श्राया और मात्षिन 
के घर पर ठहर गया । दे मालिन * किसके घर में बघाई बज रही है 
और सर्खियाँ सॉहर गा रही हैं ? ॥₹॥ 

मालिन ने कहा--है साहय ! तुम्हारी बहन के पुत्र उत्पन्न छुआ 
है; तुम्हारे भाक्षा हुआ है। इसीसे उस घर में बधाई बज रही: है भौर 
सखियाँ सोहर गा रही हैं ॥६॥ 


भाई पछुताने लगा--में ऐसा जानता कि बहन के पुत्र हुआ है, मेरे 
भाज्ञा हुआ है, तो में अपनी ढाल-तलवार, कमर की कटारी और सिर 
की पगड़ी ब्रेंचकर बहन के लिये “पियरी” (पीजी घोती) ले आ्राता ॥७॥ 
माँव के बजाज को बुलाओो । अरे, जल्दी आओ | दे बजाज पांच रगों 
में रैँगी हुई चूनरी ले भ्राओ, में बदन को पदनाऊँ, जिससे मेरी बहनः 
बहुत सुख माने ॥८॥। 


गाँव के सुनार को बुलाओ | सुनार ' जल्दी आओ | हे सुनार 
सोने और चाँदी के कड़े बना: ला, में भाजे को पहनाऊँ, जिससे बहनोई. 
प्रसन्न हों ॥8६॥ 


गाँव के दरज़ी को बुल्ञाओ | दरज्ञी ! जल्दी आओझो । दे,दरज्षी ? 


रेशम का कुरता बना क्ञाह्यो, में भाऊ को पहनाऊँ, जिससे यहन सुरक् 
पाये ॥ १० ॥. 


सोहर ११५ 


इस गीत में बहन के लिये भाई का अक्ृतन्रिम प्रेम दिखलाया 
गया है । 


२० ] 
छापक पेड़ छिंडलिया तो प्तवन घन वन। 
ए हो ओहि तरे ठाढी सीतल ढेई 
मनहीं विसोह करें दो ॥ १॥ 
को मोरे दुइ खर तुरिहँ त सड़हे बनइछेंड | 
ए हो, को मोर दियना जरहइहें 
त मड़ई रखइहेंड ॥२॥ 
वन से जो निकरे बन तपसी 


त सीता समुमावर्ि हो । 
सौता ' हम तोरा छुइ खर तुरव त मढ॒ई छवाइव | 


सीता ! हम तोरा दियना जराइव त्‌ 
सद॒ई रखाइब हो ॥ ३ ॥ 
को सोरा लीन्हे मुट्ठी मर सोने का छुस्वा त 


को सोरे धगरीन। 
ए हो को मोर पेंचरा वेठइहें त 


विपती गवॉडव हो ॥ ४१ 
चन से जो निकरी वन तपसिन 


सीता समुमावहि | 
सीता ! हम वेवो मुट्ठी भर सोने का छुरवा त 


है हम तोर घगरीन। 
सीता ! दम तोरे पजरा वेठाइव त्त 


विपति गवॉइव हो ॥| ४॥ 
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भोर सये पहु फाटल लउ्हर जनम ले ले 
जंगल सोहावन हो । 
ए हो, दँकरिं बोलावडु नम के नचआ त 
हँकरि बोलावहु हो । 
नड्बा चारि सोपारी लइ लेहु 
रोचन लेइ जावहु हो ॥६॥ 
पहिला रोचन राजा दसरथ दुसरा कौसिल्ला रानी। 
छ हो, तिसरा रोचन देवर लब्िमन, 
पिझइ न बतायड हो।॥ ७॥) 
छोटे कदम के रे डाल त राम दतुइन तोरें। 
लछुमन किनके रोचन तुम पायो त 
भहर-भहर करे महर-महर करे 8 ८॥ 
भाभी जो हमरी सीतलदेई बड़ी गुन आगरि। 
भडया उनहीं के भय्ये नंदलाल रोचन हम पायो। 
मोरे सिर भहर भहर करे, कहर महर करे ॥ ६।॥ 
जनम तो लेते पूता बड़ी र विपति में हो, 
बड़ी रे सेंसति में हो | 
पूता जनम जो लेतेउ अजोधिया हमहूँ मु ह्‌ दे'गंबत ॥१०॥ 
राजा दसरथ पटना लुटवबर्तें कौसिल्ला रानी अभमरन | 
रामा तरर तरर चुके ऑसु पदटुकवन पोछई।॥१५॥ 
( फेज़ाबाद ) 
ढाक का एक छोटा-सा पेछ है, जो पत्तों से खूब सघन दो रहा हैं; 
सीता देवी उसी के नीचे खड़ी होकर मन से चिंता कर रही दें ॥%॥ 
मेरे लिके कौन खर ( सरपत ) ठोड़ेगा ? कौन मोपड़ी बनायेगा ? 
कौन दिया जज्ञाकेगा ? और कौन मोपडे की रखवाली करेगा ? ॥रा। 


सोहर चृषृछ 


बन में से तपस्थी निकले । उन्होंने कहा--दहे सीता ! हम तुम्हारे 
लिये सरपत तोडढ गे, सोपड़ी बनायेंगे, दिया जलायेंगे और मोपड़ी की 
रखवाली करेंगे ॥शा 
सीता फिर चिता करने लगीं | मेरा यहाँ कौन है जो सोने की मूठ 
पाला छुरा लेगा ? कौन मेरी धगरिन ( नाल काटने वाली चमारिन ) 
, होगी १ मेरी वच्चादानी कौन बेठायेगा ? थोर कौन मेरी विपत्ति हरेगा ? 
- बन में से तपस्विनियाँ निकली । उन्होंने कद्दा--दे सीता ! हम 
सोने की मूठ वाला छुरा लायेंगी, हम धगरिन होंगी, हम तुम्हारी बचचा- 
दानो बेठायेंगी, और विपत्ति सें सहायक होंगी ॥९॥ 
सबेरा हुआ । पौ फटा । पुत्र उत्पन्न हुआ । जज्जल सुददावना लगने 
जगा । अरे, दौड़कर नगर के नाई को तो घुला लाओ | दे नाई ! चार 
सुपारियाँ लेलो भौर रोचन लेकर जाओ ॥६॥ 
पहला रोचन राजा दुशरथ को, दूसरा रानी फकौशज्या को और 
तीसरा देवर लक्ष्मण को देना; पर पति (रामचन्द्र) को न बतावा "रण 
कठम्ब का छोटा-सा पेड है । उसकी डाल से राम दातुन तोड रहे 
है। हे लक्मण ! तुमने यह रोचन किसका पाया है, जो तस्द्दारे माथे 
पर दमक रहा है ? ॥८ा॥ 
लघच्मण ने कहा--मेरी भावज जो सीता देवी है, जो गुणासर हे, 
हे भाई ! उन्हीं के पुत्र उत्पन्न हुआ हैं। उन्हीं का यह रोचन मेंने पाया 
है, जो मेरे माये पर दमक रद्दा है ॥ध॥ 
राम मन में कहने लगे-हे पुत्र ! जन्म तो तुमने घढ़ी पिपत्ति सें 
लिया । हे पुत्र ! तुम अ्रयोध्या में जन्मे होते तो मैं भी तुम्हारा मुँह 


देखता ॥१०॥ हि 
तुम्हारे जन्म की खुशी मे राजा दशरथ पस्त्र लुटांठे और रानी 


कोशिल्या गहने लुटादी। राम की आंखों से तरर-तरर शझॉसू बहने 
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लगे, जिन्हे वे दुपष्ट से पोछुते हैं | ॥११॥ 

राम के जीवन-चरित्र में सीता का बन-घास एक ऐसी घटना है, जो 
पस्थर के कलेजे को भी पिघत्ञा सकती हैं। हिंदी के भक्त कवियों ने इस 
घटना को छिपाने ही का प्रयत्न किया है, पर स्त्रियों नें इस विषय को 
केकर अपने गीतों में पति-पत्नी के मनोभावों के बड़े हो करुणा-पूर्ण चित्र 
खींचे दे । बन में सीता को पुत्र हुआ है, सीता नो घर के सब छोगों 
को रोचन भेजा केवल पति को नहीं, पति को इससे जो मनोवेढना हुई 
होगी, घह अनुभव की थात हे, शब्दों में वह्द व्यक्त नहीं की जा सकती । 

सीता के वन-वास के समय राजा दशरथ जीवित नहीं थे | पर गीत 
एक ग्ृहस्थ के पूरे कुट्ठम्ब के लिये रखे गये हैं, जिसमें पिता, माता, 
पति, पत्नी, पुत्र, पुश्नी झर पतोहू सब हैं, और राजा दशरथ का परिवार 
उसका एक आदश दै। इसलिये गीतों मे राजा दशरथ से अमिप्राय 


फकिसो भो कुट्टम्म के पिता से है, और रानी कौशल्या का घर की 
स्वामिनी स। 


२१ 

कि गुन अपवा वडउरले अरे ना जानों कौने गुन ॥ 
कि अरे अमबा तोके मलिया जो सींचेला कि 

अपने गुल ॥ १ | 
नाहीं मोफे मलिया जो सींचेला नाहीं हम अपने गुन |) 
रिमकि मिमकि देव बरिसे उनके जो थुन्द परे॥ २॥। 
बहवा होरिल बड सुन्दर ना जानों कौने गुन॥ 
मोरी वहुआ की तू खडलू नोरैंगिया को पेट गुन॥ ३ ॥ 
नाहीं हम खइली नोरंगिया नाही मोरे पेट गुन॥ 
लगिलिडे ससुइयाजी के गोड त उनके धरम गुन।॥ ४॥ 


सोहर घ्९६ 


चहुआ चडक वह सुन्दर ना जानि कोने गुन् ॥ 

ककिय तोहरी सुधरी नउनियाँ की तोहरे ऑगन शुन्न॥ ५॥ 

भाहीं मोरी सुघरसी नडनियाँ नाहीं सोरे आँगन गुन ।॥। 

सैयोँ मोर त्तप त्रत कीन्ह तो उनके घरम गुन॥ 

ललना, जिशरा मे भरा है हुलास सबे लागइ सुन्दर॥ ६॥ 

( विजनोर ) 

आस में घीर लगे हैं; क्या कारण है ? है आम तुम को माली 

ने सींचा है, इस कारय से बोर जगा है ?यर तुम अपने हो प्रभाव से 
बोरे हो ? 0 १ ॥ 

न साली के सोचने से और न अपने ही प्रभाव से झुममे घौर लगा 
है। आकाश से जो रिसस्तिम करके दृष्टि हुईं है, उसी फी बूँदें पड़ने से 
योर लगा है ॥ २४ 

हे बहू ! होरिल ( शिशु ) यढ़ा सुन्दर है, क्या कारण है ? हे भेरो 
घहू तुमने नारंगी खाई थी, उसके प्रभाद से | या तुम्हारी कोख से 
सुन्दर बालक पेदा होता ही है ? ॥ ३ ॥ 


सेंने नारंगी नही खाई थी, और न मेरो फोख के कारण ही ऐसा 
सुन्दर वालक पैदा हुआ है; बक्कि मेने सासुजी के पेर छुए थे, उन्हीं के 
धर्म के प्रभाव से ऐसा सुन्दर बालक पेष्ठा हुआ हैं ॥ ४ ॥ 


है यह ! चौक बड़ा सुन्दर है ( तुम्हारी नाइन ( जिसने चौक पूरा 
या ) बढ़ी चतुर है? या झॉगन सुन्दर है? जिससे घौक भी सुन्दर 
लगता है ॥ ५ ॥ 

न तो सेरी नाइन ही चतुर दे, और न ऑगन सुन्दर है, बल्कि मेरे 
स्वामी ने बहुत त्प-ध्रठ किया था ( जिसके प्रभाव से यह पुष्र हुआ है ); 
उन्हीं के घ्मे से यह चक सन्‍्दर लगता है। और एक कारण यह भी 


१२० ग्राम-साहित्य 


$ कि थ्राज सब के हृदयों में श्रानन्द भर गया है, इससे सभी चीज़ 
सनन्‍दर लग रही हैं ॥ ३ ॥ 

इस गीत से बहुओों को दो शिक्षाएँ मिलती हैं, एक तो सासु के 
साथ नम्नता पूर्वक व्यवहार करने को और दूसों पति यदि तप और व्रत 
करे तो उसके प्रभाव से सुन्दर पुत्र की उत्पत्ति होती है। 

अत की कड़ी में कैसी मनोहर भौर मनोविज्ञान की बात कही गई 
है, कि थदि हृदय प्रसक्ष है तो ससार को सभी चीज़ों प्रिय लगती हैं। 


[ २२ ] 
नजर कई मतल बढ़्इया पलेगरीआ ढीली सालइ 
पलेंगारी ढीली सालई रे॥ 
हे हो निदिआ के मतल बहुरिया ओबरिआ ले बिछावई 
श्रोबरिया ले बीछावइ रे ॥ १॥ 
सोने के खरऊओं कवन रामा सथवन मनि बरइ 
सथवन मनि बरई रे। 
राजा निहुरी निहुरी कॉकइ ओवरी 
निदरिया नाहीं आवई।॥ २॥ 
राजा न हो सो राजा तुम्दीं मोर राजा | 
राजा, रस देई के बेनिया डोलावा निद्रिआ मोरे आवई | ३ ॥ 
रानी न हो मोरा रानी तुम्हीं मोरी रानी हो । 
रानी एक तौ बावा के दुलरुवा त मैया के पियारवा रे । 
रान तीसरे कचेहर्। के जोति, में केसे वेनिया हॉकर्दे 
चेरित्॒वा वेनिया हॉकई हो ॥ ४॥ 
राजा न दो मोरे राजा तुम्हीं मोरे राजाउ रे। 
राजा एकऊ होरिल जो जनमिह्दे, तो तुम्हीं वेनिया हँकवेड 


सोदर १२१ 


तुम्हीं से हंकाउव हो ॥ ४ ॥ 
हि ( चाराबका ) 
आँखों का मत्तवाला बढ़ई पलग ढीली सालता हैं। नींढ को सत- 
वाली बहू उसे श्रोवरी ( ज़च्चा-घर ) में लेजाकर चिछ्ाती है ॥ १ ॥ 
अम्रुक राम, जिनके माथे पर मणि जल रही है, सोने के खड्ाऊ पर 
' चढ़े हुए कुऊ-सुककर झोबरी मोकते हैं, उन्हें नींद नहीं आती ॥ २ ॥ 
है मेरे राजा ! तुम्हीं मेरे राजा हो, [जरा प्रेम से पी हॉक दो, त्तो 
मुझे नींद आ जाय ॥ हे ॥ 
है मेरी रानो ! तुम्हीं मेरी रानी हो। एक तो में अपने बाप का 
दुलारा, दूसरे माँ का प्यारा, तोसरे कचहरी को ज्योति, भला में केसे 
पखी हॉकू ? पंखी दासो हाॉँकेगी ॥ ४ ॥ 
है मेरे राजा ! रहीं मेरे राजा हो । एक भी पुत्र मेरे जन्मा तो तस्‍्हीं 
पंखी होंकोगे । में तुम्हीं से देंकाऊँगो ॥ « ॥ 
इस गीत से पति-परनी का घुहल वर्णित है । 
5 आओ 
पावो में पेजनियाँ लाला ठुम्क ठुमुक खेलोग ॥ १॥ 
अच्छी शुभ घड़ी वादिन जानूँगी 
जादिन लाला मेरो दादा-दादी बोलोगे॥ २॥ 
के भूलें मेरे पालनों, के दाद। की गोद । 
अदन चंदन को पातलनों के रेशम की डोर॥३॥ 
कृष्ण को पालनों चनवाऊँ, 
दादा ने गाढ़ी पालनो दादा ने वेंटा दइई डोर ॥ ४॥ 
के मूल भेरो पालठों के वावा कौ गोद ॥४॥ 


( सुराठाबाद ) 


ग्रे ग्राम-साहित्य 


है मेरे ल्ञाल ! तुम्हारे पेरों मे पेंजनियों है । अब तुम ठुमुक-ठुसुककर 
खेल्ोगे ॥ १ ॥ 

हे मेरे लाल ! में उसी को शुभ घड़ी जानू गी,जिस दिन तुम दादा- 
दादी बोलेगे ॥ २ ॥ 

या तो मेरे पालने मे कूज्ो, या दादी की गोद में रूलो ॥ हे ॥ 

चदन के पालने में रेशम की डोर लगी है ॥ ४ ॥ 

में अपने कृष्ण के लिये पालने थनाउँगी। ढाढी ने उसे गढ़ाया है 
और दादा ने उसके लिये रेशम को डोर बट दी है ॥ ४ ॥ 

या तो तुम मेरे पालने में कूलो, या दादा की गोद में रहो ॥ < ॥ 

[ *४ ] 

चेतहि के तिथि नवमी तो नौबति बाजई हो। 

वाजइ द्सरथ राजदुआर कोौसिल्ला रानी मदिर हो ॥ १॥ 

मिलह न सखिया सहेलरी मिलिजुलि चालित हो। 

जहाँ राजा के जनमे हैं राम करिय नेवछावर हो ॥ २॥ 

केड नावें वाजू औ बन्द केड कजराबट हो। 

केउ नावें दखिनवॉ क चीर करहि नेवछावरि हो ॥ ३॥ 

भितरों से निकरीं कोसिलला अगनवर्डि ठाडी भई हो। 

रानी धई धई हिरदे लगायें करें नेवछ्लावरि हो ॥४॥ 

राम नयन रतनारे कजर भल॑ सोहैे दो। 

दींन्दों रचि रचि फुआ सुभद्रा तउ पतरी अँगुरियन हो ॥४५॥ 

राम के मथवा लुदुरिया वहुत निक लागे हो। 

जैसे फूलन के बिचवा कलिया वहत निक लागेै॥ ६॥ 

राम के गोडवा घुघुरुवा वहुत निक लागेदो। 

नान्‍्हे गोडबन चलत बकेयाँ देखत राजा दसरथ ॥ ७ ॥ 


सोहर १२३ 


जो प॒ मंगल गार्वेँ गाय मुनार्वै हो। 
सो तौ तुलसी जगत तरि जाय अमर पढ पाचे हो ॥ ८॥ 
( फेजाबाद ) 

चेत महीने को नवमी तिथि है, नौवत चज रही है । नौवत राजा 
डशरथ के द्वार पर और कोशल्या रानी के महल में यज़ रही है ॥ १ ॥ 

है सखियो ' अआ्राओ, सब मिलजुल कर चलें । राजा के राम जन्मे 
हैं, उनकी न्‍्योछ्भावर कर आयें ॥ २ ॥ 

किसी ने वाजूवंद, किसी ने कजरौटा ओर फिसी ने दकव्ख़िनी चीर 
न्योंद्ावर किया ॥ दे ॥ 

कौशल्या रानी भीतर से निकलीं और आँगन में खड़ी हुई । चह 
सब को पकढ़-पहुड कर छाती से लगती हैं और न्योछावर करती हैं। 
अथवा जो न्‍्योछावर करने आई थीं, उनको पकड्-पकदुकर छाती से 
लगादी हैं ॥ ४ ॥ 

राम की रतनारी शँखों से काजल बहुत सुदावना ज्ञणता है । फूफी 
सुभद्ठा ने उसे अपनी पत्तद्ली डेंगलियों से बहुत दनाकर लगाया है ॥ £ ॥ 

राम के माथे पर छोटी-छोटी लट बहुत खिलती हैं; जैसे फूलों के 
बीच में कलियों सुन्दर लगती हैं ॥ ६ ॥ 

राम के पेर में घुघरू बहुत सुन्दर लगते है । राम ननहें-नन्‍्हे पेरों 
से यकेयाँ! (घुटना के व्) चलते हैं । राजा दशरथ देख रदे हैं ॥७॥ 

ज्ञो यह मगल गीत गायेंगे या गाकर सुनायेंगे, तुलसीदास कहते 
हैं, चे लोग संसार को पार कर जायेंगे और अच्छी गति पायेंगे ॥ ८ ॥ 

'राजा दशरथ देख रदे है! इस कही में भस्येक पुन्नवान्‌ पिता के 
हृदय का सुख भरा हुआ है। 


अविनीनभननी जनम कननननन- समनमन+. 


१२४ 


ग्राम-साहिस्य 


80 
राम चले समुररिया सीतल देइ के नेहर | 
उमड़े जनकपुर के लोग राम के देखन ॥१॥ 
मचियहि बेठीं वोौसिल्ला रानी सिंद्दासन राजा दसरथ। 
राम बहुत दिन लागे निनरिया न लागे॥श। 
हँसि दँसि चिठिया पठायेन बिहंँसि ओरहन दीहेनि। 
मोरे राम, के तौहँ राखेन बेलम्ह्ाई निनरिया न लागे।।शे। 
हँसि हँसि चिठिया क बांचेन विहेंसि ओरहन लिहेन | 
राम भोरे बिदा होइ जाब ओरहन अब पावा ॥४॥ 
सामेनि घोड़वा मलायेन रथ तेयारेन। 
राम निहुरि निहुरि साथ नवायेन घरे हम जाबइ ॥|५॥ 
लागि रकरोखवॉ सीतल रानी नेनन ऑँसुवा मारे । 
राम मोद माया सब छोडो घरहिं सिघारो ॥६॥ 
अगिली के रथ पर राम पिछली पर लब्िमन। 
बिचली प सीतल रानी तीनिउ घर आयेन ॥७॥ 


राम ससुराज्न को चले, जहाँ सीतादेवी का नेहर है। राम को देखने 


के लिये जनकपुर के लोग उमड़ पढ़े ॥१॥ 


सचिये पर कौशल्या रानी और सिंहासन पर राजा दशरथ बेठे हैं। 


कौशल्या ने कह्ा--हे राजा ! राम ने ससुराल में बहुत दिन लगाया, 
नींद नहीं आती ॥२॥ 


राजा ने हँसकर चिट्ठी भेजो और मुसकुराकर उलहना भेजा कि दे 


मेरे राम ! किसने तुमको बिलमा रक्‍्खा है ? तुम्हारे बिना हमें नींद 
नहीं आती ॥३॥ 


राम ने हँसकर चिट्ठी पढ़ी और मुसकुराकर उलह्ना लिया । उन्होंने 


निश्चय किया कि सवेरे विदा दो जायँगे, क्योंकि उलहना मिला है ॥४॥ 


सोहर पृज< 


राम ने शास को घोड़ा सत्ञाया, और रथ तेयार कराया । राम ने 
सब को मुक-मुक्कर सिर नवाया और कहा--हम झब घर जायेंगे ॥₹॥ 

सीता-रानी मरोखे पर खड़ी हैं। उनको शअाँखों से आँसू मूड रहे 
हैं। वह कहने लगीं--दे राम ! अब यहाँ का मोद्र छोष्टो और 
घर चलो ॥६॥ 

आगे के रथ पर राम हैं, पीछे के रथ पर लघच्मण श्रौर बीच के रथ 
पर सीता रानी हैं ॥७॥ 

ससुराल में जाकर और सास-ससुर और नेहर में मौजूद पत्नी के 
स्नेह का सुख पाकर पति का अपने घर को भूल जाना स्वाभाविक है। 
पर माता पिता का प्रेम-पूर्ण उलहना पाकर चह घर लौटने की जो 
उतावली करता है, उसमे साता-पिता के लिये उसके हृदय का प्रेम और 
आदर-भाव सी' दर्शनीय हैं,। 


[ २६ | 
छापक पेड़ छिउडलिया तो पतचन गहब्र | 
अरे रामा तिहि तर ठाढी हरिनियों 
ते सन अति अनमनि हो || १॥ 

चरतइ चरत हरिनवों तो हरिनी से पे छइ हो । 
हरिनी की तोर चरहा मझुरान ' 

कि पानी विन गुरम्चिउ हो ॥ २॥ 
नाहीं मोर चरहा भुरान न पानी बिन मरमिडें हो । 
हरिना आजु राजाओं के छट्ठी ' हे 


तुम्हे सारि डरिहईहो॥३॥ 
मचिये बेठी कोसिल्ला रानी हरिनी अरज़ करइ हो | 


९२६ प्राम-साहित्य 


रानी मझुवा तो सिमहीं रसोइयाँ 
खलरिया हमें देतिउ ॥ ४॥। 
पेडवा से टेंगबइ खलरिया त मन समुभाडब हो। 
रानी हेरि फेरि देखबइ खलरिया 
जनुक हरिना जीतइ हो ॥ ४॥ 
जाहु हरिनी घर अपने खलरिया नाहीं दवइ हो। 
हरिनी ' खलरी क खँजडी मिढ्डबइ 
त राम मोर खेलिहई हो || ६ ॥ 
जब जब बाजइ खेंजडिया सब, सुनि अनकइ हो। 
हरिनी ठाढि ढकुलिया के नीचे न 
हरिन के विसूरइ द्वो ॥७॥ 
( सुलतानपुर ) 
ढांक का एक छोटा-सा, घने पत्तोंवाज्ञा पेड़ है, जो खूब लह-लहा 
रद्दा है । उसके नीचे हरिनी खड़ी है। उसका मन बहुत बेचेन दे ॥१॥ 
चरते-चरते हरिन ने हरिनी से पूछा--हे हरिनी ! तू उदास क्यों 
है ? कया तेरा चरागाह सूख गया है ? या तेरा मन पानी की कमी से 
सुरका गया है ? ॥२॥ 
हरिनी ने कहा-दद्दे प्रियतस न मेरा घरागाह ही सूखा है और न 
पानी ही की कमी है । बात यद्द है कि ्राज राजा के पुत्र की छट्ठी है । 
आज तुम मारे जाओगे ॥श॥। 
रानी कौशक्या मचिये पर येठी हैं । दरिनी ने उनसे विनती फी-- 
हे रानी ! हरिन का मास तो आपकी रसोई में सोर रहा है, दरिन की 
खाल अआप सुझे दिल्लवा दोजिये ॥४॥ 
, मैं खाल को पेढ़ से टॉँग दू“गी । वार-वार मैं उसे देखँगी और मन 
को सममाऊँगी, मानो दरिच्त जीता ही है ॥ह॥ 


सोहर १२७ 


कौशल्या ने कह्ा--हरिनी ! तुम घर ज्ञोट जाओ । खाल नहीं 
गी। इस खाल की तो खरूजडी बनेगी ओर मेरे राम उसे 
यँगे ॥६॥ 

जब-जब खैजदी बजती थी, ठतब-तब हरिनी उसके शब्द को कान 
पकर सुनती और उसी ढाक के पेड के नीचे खढी होकर अपने हरिन 
बिसूरा करठी थी ॥७॥ 

जिस स्त्री ने इसे गीत की रचना की है, उसका हृदय प्रेम के मर्म 
पच्छी तरह परिचित जान पढता हैं। पशुओं से भी वह उसी प्रेम का 
[भव करती है । 

“बिसूर्‌ह! शब्द की मिठास देहातवाले हो समर सकेंगे । 


[७] 

सोभवोां वईंठल सीरीकृष्ण दृतीअ लड्या लाबेले हो । 
राजा, राउरे महल दुई नारी झूगरा नाहीं सून्ीले हो ॥१॥ 
सोमभवाँ से उठें सीरीकृष्ण त राधा के महल गईलीं हो । 
रानी कबन करेलु तकसीर रुकुमीनी गरीआवचेली हो ॥०॥ 
एतना वचन राधे सुनलीं लत सुन ही न पवेलीं हो। 
सखीया आव चली ओनकी महलीयों, 

ओरहन देई आइईय हो ॥३॥ 
अगना वटोरति चेरीया त अबरी ल्ऊंडीया न हो | 
रानी अवती बादीं राधा सबतिया, 

त रडरे महल वीच हो ॥छ। 
कोने से कदम परलँँगीया, राधा के वईठावहु हो। 


चेरीया कापा से काढ़ि चुनरीया राधा पहिराबहु हो ॥श। 
नउजीके काढ़ पतल्॑गिया त हम नाहीं बइठब हो। 


१३० ग्राम-साहित्य 


गंगा त देखी ले हलोरत सरजू डफोरत हो। 

5 सासु तिरबेनी पईठी नहालों त कोरबा गजाघर हो ॥श॥। 
धनवाँ त हमें तोर धनवा मनवॉँ संतती तोर हो। 
बहुबरि गजहाथी ठाढ़ दुअरबॉ चढल परमेसर हो ॥»॥ 
गंगा त हुइ तोरी माता त सरजू वहीनी तोरी हो। 
तिरबेनी भउजी तोहारी त कोरबाँ सतीज ले ले हो ॥५॥ 

(गोरखपुर ) 
अटा पर सोई हुईं थी, कि मैंने एक सपना देखा। बढ़ा अदूसुत 

सपना था और बडा ही सुन्दर था ॥१॥ 
मेंने धान में,दड निकला हुआ देखा, कपास में ढोंढियाँ ज्गी हुई 

देखी | दरवाज्ञो पर हाथी खा देखा, जिस पर शाजा दशरथ 

सवार थे ॥«॥ 
गगाजी में लहरें उठ रही थीं, सरजू में वाढ़ आई थी, प्रिवेणी 

पेठकर नहा रही थीं, उनकी गोद में गजाघर थे ॥श॥ 
दे बहू ! धान तो तुम्हारा धन है। कपास तुम्हारी स्तति है। 

हाथी पर सवार भगवान हें । गगा तुम्हारी माँ, सरजू तुम्हारी बहन 

ओआर प्रिवेणी तुम्हारी भाषज है। बह गोद में तुम्हारे भतीजे को लिये 
हुये है ॥४॥ 
अर्थात्‌ बहू के भाई के पुत्र होनेवाला है। 
[२६ | 
कोपभवन राजा दसरथ सुरज मनाने आदित मनाबैन हो। 
आदित आजु तु भोर मति होहु त राम मोर न जागें, 
त राम भोर जागें न हो ॥श॥ 
जो आदित भोर होइहेँ अबर राम जगि हैं न हो। 
सुरुजु राम वने चली जईहें त हम केसे जीअवब हो ॥शा। 


सोहर १३९६ 


सारी रात राम राम रटलें त राम के बीरद्द में न हो । 
ललना भोर भईल भीनुसार त मीरुग बना वोलेला हो ॥श॥ 
ई सब हाल रास सुनले' अउर राम सुनले न हो। 
राम ठाढे हैं राजा के सामने त माता से पुद्चेले' हो । 
साता पिता बेदन समोही बताव कबने तरह कर हो |॥शा। 
पीता वेदन वाचु इंहे तु बन वीच वीचरहु 
वन बीच बीचरहु हो । 
बाबू भरथ के राजसीगासन इंहवें वेदन हवे हो॥श॥ 
, बलकल वबसन लपेटी त साथ सीता लद्विमन हो। 
राम माता चरन घरें साथ त बन क सीधारेंल हो ॥९॥ 
इन्द्र छोड़ो इन्द्रासन अ्ह्मा छोड़ें आसन हो। 
मात्ता बाप क वचन न छूटइ वचन हम राखव हो ॥७॥ 
( वत्तारस ) 
कोप-भवन में राजा दशरथ सूर्य को मना रहे हैं। दे सूर्य | झाज 
सबेरा मत करो, मेरे राम जागने न पाय ॥१॥ 
है भादित्य ! सबेरा दो जायगा, राम जग जायेंगे ओर यन को चक्ते 
जायेंगे, तो में केसे जीऊँगा ? ॥२॥ 
राम के बिरद में राजा दुशरथ रात भर राम-राम रटते रहे | सबेरा 
हुआ और मुर्गा बोला ॥३॥ 
रास ने सब हाल सुना । वे राजा के सामने आये । माता से उन्ददोंनि 
पूछा--हे साता ! पिता को किस तरह का कप्ट है ? मुझे बताओ ॥शा 
है बेटा ! तुम्दारे पिता को यह कप्ट है कि तुम तो बन में जाकर 
रहो और भरत राज-सिंहासन पर चेढेंगे ॥शा 
राम ने घलकल वख पहन लिया और सीसा और ज्ष्मण को साथ 
ले लिया | माता के अरणों पर सिर नथाकर थे घन को चत्े गये ॥६॥ 


१३२ आम-साहित्य 


राम ने कहा--इन्द्र अपना इन्क्रासन छोड़ दें और ब्रह्मा अपना 

बरह्मासन, लेकिन पिता का वचन न छूटे, में पिता का वचन 
रक्खे गा ॥ण॥ 

पुत्र के लिये हिंदू-समाज में रास का आदर्श अद्वितीय है । घर-घर 
में राम-जैसे पितृ-मक्त पुत्र हों, हरणक सृहरथ यही चाहता है। गोत में 
यही भाद प्रकट किया गया है । 

[ ३० |] 

पिया बइंठन के सचिया गढ़ावहु हो, 

पिया पौढ़न के रेंगपर्लेंग से हेह भरुआइल हो॥ १। 

पिया हुन हु आवेले पीर त केहिके जगराइव हो। 

सासु त संर्तें अटरिया नतद पटसरिया हो; 

महयाँ आप सुर्ते रंगमहलिया में केहिके जगाइव हो ॥ २॥। 

सासु उठें बारें त दियना ननद लेबें दँसिया हो 

प्रभु आपु चलें धगरिन बोलावन 

ह से होरिला जनम लेंहले हो ॥ ३ ॥ 

सासू पिपर क कार अकसाइन अरू भकसाइन हो। 

सासू हम न फिश्नव पिपरिया, 

पिपरिया भरझसावे हो ॥४॥ 
इतना बचन राज़ा सुनलें सुनहु न पबलें हो। 
राज़ा धाइ भइलें घोड़े असवार 
सव॒ति हम आनव हो ॥ शा 
सइयों पिपर क मार हम सहये सब॒ति नाहीं सहये हो | 
सइयों जनि लावहु सव॒ति छाती ऊपर ः 


हि पीपरि पीझन हो ॥ 5॥। 
हे 82 ( बस्ती 3 


“ सोदर 4३३ 


हे प्रियतम ! ग्रैडने के लिये मचिया गढ़ाओ, ओर पौह़ने के लिये 
रंगीन पलंग बनवाश्रो, देह भारी होने लगी ॥ १ ॥ 

है प्रियतम  रह-रहकर पीर उठती है; किसको जगाऊँगी ? सास 
हो अटा पर सोती हैं; मनद पटसार में सोती दे, आ्राप रंगसहल में सोते 
है, मे किसको जगाऊँगी १॥ ३॥ 

सास उर्दी, दिया जलाया । ननद ने हँसिया ली । स्वामी धगरिन 
चुलाने चले। होरिल ने जन्म लिया है ॥ ३ ॥ 

है सास | पीपल ( औषधि ) की मार बड़ी कदघी लगती है। 
में पीपल नही पीऊँगी ॥ ४ ॥ 

राजा ( पत्ति ) ने इतना सुना । अच्छी तरह थे सुन भी नहीं पाये 
कि रडपट घोढ़े पर सवार होगये और बोले कि हम सोत लायेंगे ॥ ५ ॥ 

हे स्थामी | में पीपल की सरूपर सह लूँगी; सौत मुझसे न सद्दी 
जायगी । मेरी छाती पर सौत मत ल्ाओ, में पीपल पी लूँगी ॥ ६ ॥ 

ज़च्चा को पहले-पहल केसी-केसी चिन्तायें धोती हैं श्रौर वह 
फितना ठनगन करती है, इस गीत में उसीका चित्र है। साथ ही सौत 
से उसे घृणा भी कितनी दे कि सोत के बदले वह पीपल की मार का 
कप्ठ सहने को तैयार हो जाती दे । 

बच्चा होने के बाद पीपल, सोंठ आदि कुंछु दवाय क्षच्चा को दी 


जाती*हे 
[ ३१ | 
हमनि हनि काटिन खम्बा ओ करतुलिया बॉस। 
जाइ हिंडोलवा गड़ाइन गंगा जमुन वाल रेत। 
एक पर राधा रुकमिलि एक पर भूले कृष्ण अकेल ॥१॥ 
पान खाइन पिच डारित पर गह चदरिया में दाग। 
चलहु न सखिया सहेलरि चिरचा धोवत हम जायें॥२॥ 


१३४ ग्राम-साहित्य 


चीर धोइ भमुइयों डारिन लेगये कृष्ण उठाय। 

कृष्ण दे डाली चीर हम जल मॉमक उधारि॥ ३॥ 

है जाबे जल साछुरि जलवा डराइ हम लेब। 

जो तू जज्ञवा डरेबो तो हम वन कोइल होव॥४॥ 

तो तुम होबो बन कोइल लसवा लगाइ हम देव। 

जो तू क्सवा लगेबवो तो हम वन घुघची होव ॥ ५॥ 

जो तुम होवो बन घुंघची अगिया लगाय हम देव ॥ 

जब तुम अगिया लगेबो आधा जरब आधा लाल || ६॥ 

( लखनऊ ) 

रूभा और करतुलिया ( ? ) बॉस काट-काटकर गगा और यसुना 
की रेती पर दिंडोले गाडे गये। एक हिंडोले पर राधा और रुक्मिणी 
कूलने लर्गी, ओर दूसरे पर श्रीकृष्ण अकेल्ते ॥ ६ ॥ 

श्री कृष्ण ने पान खाकर पीक कर दिया, जिससे उन की चादुरों पर 
दाग पछ गये ॥ २ ॥ 

है सखी-सहेलियो ! चलो न, हम चीर धोने जायेगी ॥ ३॥ 

चीर धोकर उन्होंने ज़मीन पर फेला दिया। अ्रीकृष्ण उठा ले गये। 
दे कृष्ण ! चीर दे ढो, जल में हम उघाडी खडी हैं ॥ ४ ॥ 

हम जल में मछली हो जयेंगी । श्री कृष्ण ने कह्ा--तो हम जाल 
डलवबाकर पकड़ लेंगे। उन्होने कट्ठा--तुम जाज् उलवाशोमे, तो हम 
यन की कोयल हो जायेंगी ॥ ४॥ 

तुम कोयल हो जाओ्ओगी, तो में लासा लगाकर पकड लूँगा। 

तुम लासा लगाश्ोगे तो हम घुँघची बन जायेगी ॥ € ॥ 

तुस घुं चची बन जाओगी, तो हम बन में आग लगा दुगे। 

तुम आग लगा दोगे, तो हम आधघो जलकर आधी जाल हो 
जायेंगी ॥ ६ ॥ 


छोद्दर १३३ 


इस सोत से भरेसीटेमिका का परस्पर हास-परिहास है। घुंघरच 
बनना यताकर प्रेमिका ने यह भाव प्रकट किया है कि थाघे में वह श्री 
कृष्ण का श्याम रूप रक्खेगी ओर आधे से अपना अरुण वर्णा। 


[शेर ] 
अंगना चंदन वड़ो रूख, चंप की है डार, 
सोर गढाओ पालकी ! 


घुंघरू गढ़ लाबी सेरे लाल को वाजनी ॥ १॥ 
मिचवन हो पिय सेबर सलोने सेंया भेंवर घमाओ। 
पाटिन चमके आरसी ॥०॥ 
भरी तो हो पिय रेशम, सलोने सेयोँ, रेशम वान 
अदवाइन पखटून की,डॉसी अद्दो फूलन भरी सेज ॥ ३॥ 
आलसाई है गेडुआ, वा पर पोढ़े हैं. रजवा, 
डोलो सुहागिन चीजनी॥४॥ 
बिजनी डुलत हँस वृफी, काहे की धना साघली ॥ 
सोहि खिचड़ी की बलस खिचड़ी की है साध, 
आओसर खिचड़ी चाहिये ॥५॥ 
खिचड़ी तो अपने वद्युल पर, अपने विरन पर मॉग, 
हम पर भेत्रा माँग ले ॥६॥ 
बबुल बसे परदेस और रजन के देस, 
,वीरन वारे बेदनें॥७॥ 
घुघरू गद लाव मेरे लाल को चाजनी ॥ ८॥। 
भौज तो हमरी पूरव की, खिचरी को मरम न जाने। 
पानी वही जमुना को ओर गंगाजल लाब, 
चरुआ छेल कछकुम्हार को॥६॥ 


१३६ ग्राम-साहित्य 


गुड तो गेंडेरी ऊपजे, सोंठ बही सतुआ की 
वलम सतुआ लाव ॥ १० ॥ 
पीपरासूर गठीली, अजवाइन हो अजपुर की। 
जीरो किरेयन ऊपजै, हल्दी दरढोई से लाव | ११॥ 
बायबिरगे ढुरढुरी, पीपर हो सुख पीपर लाव। 
सुपारी वही रूठा की लाव, खेर ले आओ पापरी। 
पान वही महुबे के चूना लाब सोतीचूर के, 
चावल वही फिनवा के, दाल हरी हरी मूंग की। 
घी तो बह्दी कपिला को लाव ॥ १९॥ 
एक पियरो, दूजे मेंहसनों तेल वह्दी सरसों को 
एक पियरों दूजे चरपरो ॥ १३॥ 
सोने के पिय करहा मेंगाव, रतन जड़ाऊ करछुली। 
परसी चद्दी सोने के थार,रूपे के कटोरा मे थी घरी ॥१७॥ 
सोने को पिय कठुला गढ़ाव रतन जडाऊ 
कि पैजना )| १४॥ 
वारह सन की खौर भराब तेरह मन को गेहुआ 
होरिल की पिय धाय लगाव || १६॥ 
हम तुम कलजुता मानये, ऊचे से पिय ढोले धराब, 
जो रे सुनें मरी सायको || १७ ॥ 
जो सुनि है मेरी माय, वेलन खिचरी भराय, 

' बकचन पियरी भराय | 
उपर गागर घिरत की, ऊपर लड्डू सोंठ के, 
कुर्ता टोपी रेशमी, रतन जडाऊ कि पेजना ॥ १८॥ 
बैठी है तस्त विछाय, प& आछो है नगा बापको। 


सोहर १३७ 


पिछवारे हो पिय होद खुदाव, बरी दुश्मन गिर पढे. 
जाहि न सुहाय सोई गिर पडे | 
घुंघरू गढ़ लाबव मेरे लाल को बाजनी॥ १६॥ 
( अलीगढ़ ) 

आंगन में चदन का पेड है; चपे को डाल है, परलेंग गढ्ओ । मेरे 
लाल के लिये बजनेचाले घुँघछ गढ़ लाओ ॥ १ ॥ 

जिसके पाये सुन्दर काले-काले हों, जिसको पाटी दर्पण को त्तरह 
चमकती ही ॥ २ ॥ 

जो रेशम के बाघ से बुनो हो; जिसमें मखत्तूल की उरदावन लगी 
हो और उस पर फूलों की सेज बिछ्चो हो ॥ ३॥ 

उस पर तकिये पड़े हो, राजा (पति) उस पर लेटे हाँ, सुहागिन 
पखा रूल रही हो ॥ ४ ४ 

पति ने पखा भलते समय पूछा--हे घन ! तुमको फ़रिस चीज की 
साथ है १ है प्रियतम ! मुझे खिचड़ो खाने की साध है, अभी खिचडद़ो 
पाहिये॥। € ॥ 

खिचडो तो अपने पिता झर भाई से मॉग, मुझसे तो मेचा 
माँग ले ॥ ६॥ 

पिता तो परदेश में, राजा के देश सें बसते हैं, भाई बहुत छोटे 
दूैं॥७॥ 

भावज पूर्व को हैं, खिचड़ी का सर्म जानतो ही नहीं मेरे लाल के 
लिये घुं घर गद लाओ ॥ ८ ॥ 

जमना का पानी और गंगा का जल लाझशों । और कुम्दार का 
घढ़ा ॥ ६ ॥ 

गड तो गन्ने से पेंदा होता है, और सोंठ सौर सतुआा लाओ ॥ १० ॥ 

गॉडिदार पीपाामूल, अजऊपुर को श्रजवाइन तथा जीरा मो क्यारियों 


वैशर८ ग्राम-साहित्य 


में पेदा होता है शोर हरदोई की हल्दी लाओ ॥ ११ ॥ 

हुरहुरी बायभिडग और सुख देने वाली पीपल लाओ। सुपारी, 
खैर, महोवे का पान, मोती का चुना, भीने चावल, हरी सूँग की दाक् 
ओर कपिला गाय का घी लाओ ॥ १२ ॥ 

सरसों का पीला, महँगा ओर चरपरा तेल लाझो ॥ १३ ॥ 

प्रियतस ! सीने की कढ़ाही और रत्न जड़ी कलछुल मेंगाश्रो । सोने 
फे थाल से भोजन परसो शोर चाँढी के कटोरे में घी रक्खो ॥ १४ ॥ 

हे प्रियतम ! सोने का कंठा और रस्न-जडी पेंजनी गढ़ाओो ॥ १४ ॥ 
बारह मन का गदद और तेरह मन का त्तकिया भराश्रो । होरिल के लिये 
घाय लगाओझो ॥ १६ ॥ 

हम तुम आनन्द मनायें | ऊँचे से ढोल खजधाओ, जिससे मेरे 
नेहर घाले सुनें ॥ १७ ॥ 


मेरी माँ सुनेगी तो बेलों पर खिचड़ी भरकर, यकुचा-भर पीयरी, 
उस पर घी का गागर, उसपर सॉठ के लड्डू, रेशमी कुरते-टोपी और 
रस्‍न-जड़े पेंजना भेजेगी ॥ १८ ॥ 


बहू तड़त बिछाऋर बेढी है। बाप का भेजा हुआ पद (सामान, 
जो बच्चा पैदा द्ोने पर नेहर से आता है) आया है। है प्रियतम ! पिछ- 
चाढ़े कु'ड खुदा दो, जिसमें बेरी गिर पढ़े और मेरा सुख जिसे न सुहाये, 
वह गिर पड़े 


मेरे लाल के लिए बजने घाले घुं घरू गद जाओ ॥ १६ ॥ 

बच्चा पेदा होने पर घर-गिरस्ती में पत्ति-परनी के बीच बढ़ी चहल- 
पहल पेदा हो जाती है | इस गीत में ज़च्चा के लिये स्वास्थ्यकर खाने- 
पीने की चीज़ों के नाम्न गिनाये गये हैं और बच्चों को सजाने के लिये 
उसकी माँ को उत्सुकता बताई गई है । 


सोहर १३६ 


5२8 /] 
के मोर नौरेंगीया लगावे तो थल्हवा वन्हावे । 
के रे नोरेंगी रखबार त के मोरे चोरी करे ॥१॥ 
वावा मोरा थल्ह॒वा वन्हावें नौरंगीया लगायें । 
सखी भरईया मोरा बवेंठे रखवार तो सैंयों मोरा चोरी करें ॥| २॥ 
बोलीया हो एक राजा वोलोंहूँ जो बोल मानो हो । 
राजा मोरे नौरगीया के साथि नौरगीया लेही आबी॥३॥ 
वोलोयहु तो धन वोलिह बोल तो सोहावन। 
धन नौरगीया बैठल रखबार नौरगी कैसे पावों॥ ४॥ 
कुकुरा के देवे पिया दूध भात पहरू के तिलवा । 
पीया हाली बेगी। डरीया ओनायो रुमाल भरी तोरयो हो || ५॥ 
हाली वेगी डरीया वोनौलं रुमाल भरी तोरेल हो। 
सर्खी ज्ञागी परल रखवार पेड़े घई वान्हल ॥ 5६ ॥ 
सासू तो बोलहदी क रहेलीं नर्नेंद उठि बोले हो। 
समौजी जिसीया तु रखतिड नीवार भडया मोरा बान्हल || ७॥ 
खिरकी से वोलली जच्चारानी अपनेड भेया संग | 
सेया चोरवा अलफ सुकुवार ढोलही वान्ह्या बान्हो॥८॥ 
जौ में जनतों ऐ वहीनी ये घर ही के चोरवा । 
बह्दीनी सोनवा के हरवा गढ़वतों वहनोइया गले डलतों ॥ ६ ॥ 
आवह मोरे वहनोईया पलेग चढ़ि वेठो । 
बगीचा के लेह रखवारी नोरगी फल चाखो॥ १०॥ 
( गोंडा ) 

किसने नारंगी का पेड़ लगाया हे ? किसने धाला बंधाया है ? कौन 
रखवाला है ? और कौन नारंगी घुराता है १॥ १,॥ 

बात्रा (याप) ने नाग्गी का पेड लगाया, और थाला येंघाया । दे 


१४० ग्राम-साहित्य 


सखी ! मेरा भाई रखवाली पर बैठा है और बहनोई नारंगी की चोरी 
करता है ॥२ ॥ 

है राजा | एक बात कहती हूँ, जो तुम मानो | मेरा जी नारंगी 
खाने को ललचाया है, कहीं से नारगी ला दो ॥ ३ ॥ 

है रानी ! तुम्दारी घात मुझे बडी सुद्दावनी लगती है। लेकिन 
नारंगी पर रख़वाला बेठा है, नारगी कैसे मिलेगी ?॥ ४ ॥ 

है प्रियतम ! कुत्ते को में दूध-मात और पहरेदार को तिलवा 
£ तिल का लहडु| ) दूंगी। जल्दी डाल झुकाकर, रुमाल भरकर नारंगी 
सोढ़ लेना ॥ * ॥ 

पति ने जरदी डाल झुकाकर, रुूमाल भरकर नारंगी ठोढ़ ली । दे 
सखी ! इतने में रखबाला जग पडा और उसने चोर को पकड़कर पेड से 
बाँध दिया ॥ ६ || 

सास तो बोलने भी न पाई कि ननद उठकर कहने लगी--हे 
भौजी ! जीभ को काबू में रवखो न ? सेरा भाई बाँधा गया है ॥ ७ ॥ 

खिड़की खोलकर जच्चा-रानी ने अपने माई से कहदा--हे भैया ! 
चोर श्रभी छोटी उम्र का सुकमार है, कसकर न बाँधना॥ ८॥ 

है बहन ' जो में जानता कि घर ही का चोर है, तो सोने का हार 
गद़वाकर बहनोई के गले में डाज्नता ॥ £ ॥ 


हे मेरे बहनोई ! आओ, पलँँग पर चढ़कर बेठो । 'अब तुम बाग की 
रखवाली लो और नारंगी का फल चखो ॥ ३५ ॥ 


इस गीत में एक मनोहर रूपक है। नारगी से अ्रभ्िप्राय विवाह- 
योग्य कन्या से है । बहनोई उसे प्राप्त करने जाता है। कन्या का भाई 
उसे बिवाह के बंघन में बांधकर नार गी का बाग ही उसे सांप देंता है 
कन्या का मज्ञाक भी बड़ा सरस दें ! 


सोहर १४९ 


इसमें यह भी बताया गया है कि किस प्रकार जच्चा की इच्छा को 
पूति के लिए पति को उत्सुकता होती है । 
[ ३४ ] 
राजा काहे तोरा मुहवा उदासल से हमसे बतावहु ना। 
राजा केही सोच देह दुवराइल सह भइल पीअर ना । 
राजा सासु ननद कुछ कहलीं की केहू से कुछ अनवन हो ॥९॥ 
रानी माई वहिन ना कुछ कहलीं न केहू से अनवन हो । 
रानी मोगल बजाज क रूपयवा त उहलदे मांगे ना॥र॥। 
भममकि के रानी उठी बोलें त काहे तू उदासल हो। 
अग का गहना उतारि पेटारी काढि फेंके ना।॥३॥ 
राजा लइ जाहु ढेई देहु मोगल वजज़बा रुपयवा ना। 
रानी यही सोच हम तो उदासल 
कइसे तोदीं नंगी राख ना ॥४॥ 
राजा गहला कपडा नाहीं साथि न एकौ सोहीं भाचे हो । 
राजा तोहार मुह रही हरीअर त बिन गहने सोभव हो ॥ 
( बनारस ) 
है राजा ! तुम्हारा मुंह उदास क्यो हैं ? सुझे बताओ न ? 
हे राजा ! कौन-सी चिंता दे, जिससे तुम्दारी देह दुर्बल होगई और सह 
पीला पढ़ गया ह ? हे राजा ! सास-ननद ने कुछ कहा है ) या करिसीस 
अनबन होगई है ? ॥१॥ 
है रानी ! न माँ ने कुछ कहा, न बहन ने, और न किसोसे श्रनवन 
दी हुई । है रानी ' मुग़ल बजाज अपना रपया माँगता है ॥२॥ 
रानो उठ खड्ठी हुई भौर बोलीं--तो तुम उदास क्‍यों हो ? 
उसमे शरोर पर से उत्ताकर और पेटारी से निकालकर गहने उसके 
सामने फेक दिये ॥६॥ 


१४२ ग्राम-साहित्य 


है राजा ! ले जाओ, सुगल बजाज को रुपया दे दो । 


हे रानी ! में तो इसी सोच से उदास था कि तुमको नंगी कैसे 
रक्खे गा ? ॥४॥ 

हे राजा ! गहने और कपडे की मुझे साध नहीं है । तुम्दारा सह 
प्रफुछित रहे, तो में बिना गहने ही के सुन्दर लगेगी ॥श॥ 

पत्नी ने अपने पति की चिंता में हिस्सा लेकर ग्ृहस्थों के सामने 
वहा सुन्दर आदर्श रक्खा है। पति-पस्नी के इसी तरह के परस्पर के 
सहयोग से शृहस्थी में सुख भर सम्रृद्धि की वृद्धि होती है। 


[ ३५ |] 
धोरे धोरे बैठ ननद मवज मुख धोवैंहीं ॥। 
भवज जो जाओ नदलाल केंगनवा मैं तो ले लगी ॥९॥ 
सॉम हुईं मय फाटी ओ हो ' भय फाटौ | 
अजी होय पडे नदलाल केंगनवा में तो ले लगी ॥शा। 
यह तो मेरे वीर ने घडवाया मेरे वाबल ने घडाया। 
मेरी भेया ने पिन्हाया केंगनवा केसे दे दर्कंगी॥शा। 
कचहरी बेंठे ससुरे वह ऑगन में ठाढे पुकारें, 
बहुवल देदो द्वार्थों के केंगनवा धीयल परदेसन ये ॥४8॥ 
जूवा खिलन्ते राजा ऑगन मे ठाढ़े । 
धना दे दो हाथों के कैंगलवा बद्दन परदेसन ये ॥५॥ 
कहाँ तुमने हाथों गडाये कहदों मोल लिबाये | 
परदेसी वीरन के केंगनवा में केसे हे दर्ऊँगी॥६॥ 
ला मेरे मेले से कपडे मेले से कपडे । 
अजुष्या मे मॉगूंगा भीख केंगनवा गड़वाय देगा ॥७॥ 
ला मेरी सोने की सराई, मेरी सोने की सराई 


सोहर १४३ 


कार्टगी कैगनचा को कील फेर न बुलाऊँगी ॥८॥ 
( बुलन्दशहर ) 

पास-पास बेठकर ननद और भावज मुंह धो रही हैं । हे भावज ! 
तुम्हारे पुत्र द्वोगा, तो में कंगन ले लूँगी ॥१॥ 

शाम हुई । रात बीती । पौ फटी । थोह्दो ! पौ फटी । वाह वा | 
पुत्र हुआ । में तुम्द्दारा कगन ले लूँगी ॥श।॥। 

इसे तो मेरे भाई ने गढ़वाया था, पिता ने गढ़ाया था, और माँ ने 
पहनाया था, मे कगन केसे दे दूँगी ? ॥३॥ 

कचहरी में बेंढे हुये ससुर आंगन में आ्राकर खडे धोकर कहने लगे-- 
दे बहू ! हाथ का कंगन दे दो, बेटी परदेसिन है ॥४॥ 

जुदा खेलते हुये राजा ( पति ) गगन में आकर कहने लगे--- 
है वह ! कगन दे ठो, वहन परदेसिन है ॥४॥ 

पत्नी ने कह्दा--तुम अपने हाथों से गढाये हो १ या ख़रीदकर लाये 
हो १ परदेश गये हुए भाई का दिया हुआ कंगन मे केसे दे दूँ ॥६॥ 

पति ने कह्ा--ला, मेरे मेले-कुचेले कपडे नो ला। में अयोध्या में 
जाकर भीख मोौयू गा और कगन गदवा दूँगा ॥छ॥। 

बहू ने कहा--ला, मेरी सोने की सलाई तो ला , कंगन की कील 
निकालूँ । मे ननढ को फिर न चुलाऊंगी ॥८ा। 


यह सोहर चमार दे घर का है। चमारिन बडा रस ले-लेकर इसे 
गाठी है । 
[ ३६ ] 
जेठ वेसाखबा क दिना त गरमी वहुत होला हो। 
राजा बाहर कोठवा उठवतो दुनोहदी जाना रहतीन हो ॥श॥ 


वचोलिया त बोललू ये घन बोलही न जानेलू हो | 
धना हम जइवो पुरवी वनिजिया कैसे रहची अकसर हो ॥श॥ 


१४६ ग्राम-साहिस्य 


माँगूँ गी । है राजा ! आप प्रसन्न होकर बोलें, में श्रापफी साता को 
सना लगी ॥ ६ ॥ 
इस गीत से स्त्रियों को अमिमान-रद्तित ओर नम्न होने की शिक्षा 
मिलती है। साथ हो पुरुष के लिये भी यह संकेत है कि वह साता के 
सम्मान का सहठेच ध्यान रक्खे । सास-बहू के रूगढ़ों में पुरुष की असाथ- 
घानी भी एक प्रधान कारण दे । 
[ रेप |] 
सावन भादों की ऑधिअरिआ बिजुलिआ चमाकइ 
बिजुलिआ चमाकइ हो। 
मोरी सखिआ वे हरि चले मधुबन को में दरसन कीन्हें 
में दरसन कीन्हेउ हो ॥ १॥ 
का दुइ कइ चले माई को काह बहिन को ये काह बहिन को। 
मोरी सखिआ का दइ चले गोरी धनिश्रे जो गरुये गरब से 
जो गरुये गरब सेनी हो ॥| २॥। 
बइठक दइ चले मइये रोसइयों वहिनियें रोसइयों बहदिनियहें। 
मोरी-सखिआ यह गजआओबरि गोरी धनियें जो गरुये गरच से 
जो गरुये गरब सेनी हो ॥ ३॥ 
जो मोरा मूड पिरेहें में किनको जगैहों में किनको जगइहएँ। 
मोरे राजा अन्तर जिअरा को भेद में किनको बतैहों 
सें किनको वतइहजें हो ॥ ४॥ 
जी तोरा मूड पिराये अरि अम्मा को जगैहाौँ , 
अरि अम्मा को जगइद्ो हो। 
मोरी रानी अन्तर जिअरा को भेद पतिया लिखि भेजेड 
पत्तिया लिखि भेजेड हो॥ ४ ॥ 


सोहर व ४७ 


फाहे को फारि कगद करों काहे की मसी करों 
काहे की मसी करडे हो । 
मोरे राजा के लइ जाये सोर पतिया जो पाती लिखि भेजों 
जो पाती लिखि भेजें हो ॥। 
अआचर फारि कगद करो कज़रा की मसी करो 
कजरा की मसी करडउ हो । 
मोरी रानी लहुरा देवरवा के हाथे जो पाती लिंखि भेजेड 
जो पाती लिखि भेजेउ हो ॥जा 
देवरा हो मोरा देवरा अरे तुम मोरा ठेवरा 
अरे तुम मोरा देवरा हो | 
सोरा देवरा जो हरि होयें अकेले तो बॉचि सुनायड 
तो वॉचि सुनायड हो ॥८॥। 
रानी ने पाती भेजी अरि राजा ने चॉची अरि राजा ने बाँची। 
हॉ जेसे नेन रहे जल छाय ऑफ नहिं सूके ओंकु नहिं सूकड हो ॥६॥। 
यह लो अपनी चकरिया अरि बह चटसरिया। 
अरि वह चटसरियड हो ॥ 
सोरे स्वामी हम घर रानी दुखित हैं तो हमर दरस बिन 
हमरे दरस विन हो॥१श। 
सावन-भादों की अंधेरी रात हैं । बिजली चमक रहो हैं | दे सम्दी ! 
भेरे स्थामी मघुधन को चले गये । मेने दर्शन क्रिया है॥ १ ॥ 
माँ को क्या ठे गये ? बहन को क्‍या दे गये ? और अपनी गोरी 
स्त्री को क्या दे गये, जिसको गे हैँ ॥ २ ॥ 
माँ को बैठक दिया, बहन को रसोई” दी और अपनी गोरी स्त्री को 


यह कोठरो दे गये ॥ ६ ॥ 
स्त्री ले पूछा था--यदि मेरा सिर दर्द करने लगेगा नो किसको 


0 ग्रास-सादित्य 


जगाठेंगी ? झौर हे मेरे राजा ! में अपने सन की बात किससे” बताया 
फरूँगी १ ॥ ४ ॥ 

पति ने कह्दा था--है रानी ! यदि तुम्दारा सिर दुखे तो माँ को 
जगा लेना और श्रपने मन की यात् मुझे पत्र मे लिखकर भेजा 
करना ॥ < ॥ 

स्त्री ने पूछा --किस चीज़ को फाइढकर में कागज बनाऊँगी ? और 
किस चीज़ की स्याही ? और कौन मेरी चिट्ठी लेकर जायगा ? जो पत्र 
लिखकर भेजू गी ॥ ६ ॥ 

पति ने कटद्ठा--श्ाँचल फाइकर काराज बनाना और काजल की 
स्याद्दी नाना । मेरी रानी | छोटे देवर के हाथ पत्र लिखकर भेजना ॥ ७ ॥ 

पति के चले जाने पर सरूत्री ने देवर से कहा--हे देवर ! तुम मेरे 
प्यारे झेवर हो | मेरे हरि अफेले हो तो मेरा पत्र उनको बॉचका 
सुनाना ॥ ८ ॥ 

राती ने पत्न भेजा । राजा ने बाँचा । बॉचते-बाँचते उनकी शआखा मे 
आँसू सर आये । अक्षर का सूकना बन्द हो गया ॥ ६ ॥ 

पति ने अपने मात्षिक से कहा--थह लो अपनी नौकरी और यह 
लो अपना घर | है मेरे मालिक ! मेरी रानी मुझे देखने के लिये तरस 
रष्दी है ॥ १० ॥ 

मालूम होता दे, रुत्नी का पत्र पाकर पत्ति नौकरी छोड़कर घर 
चक्षा भाया। सच है, प्ेम की परीक्षा त्याग से ही होती है। इंस गीत 
से यह सी मालूस द्वोता है, फि गीतों की दुनियां में स्त्रियाँ पढ़ी-लिखी 
भी थीं। तभी तो सत्री ने देवर के हाथ पत्ति को पत्र लिसकर भेजा था । 

३६ 
सोने के खड़उवाँ कबन पा खुटर खुदर करई हो। 
उठहु समुर राम धेरिया सेजरिया हमरी डासहु हो ॥शा। 


सोहर इ४६ 


सोनवहि के सोरा नेहर रूपवा केवाड़ी ल्ञागे हो। 
रामा सातहु भैया के वहिनी सेजरिया कैसे डासजें हो ॥र॥ 
इतना वचनु सुनि रजचा तो मनहिं दुखित भये हो। 
अरे हो हनि लिहेनि वजर केवॉड उघारे नहीं उघरइ। 
खोलाये नाहीं खोलईं बोलाये नादीं बोलईं हो ॥श॥ 
मचिये वेठली सासू तौ बहुवरि अरज करइ हो। 
सासू कब॒न गुनहिं हम कीन्ह केवड़ियन हनि लीन्हे हो ।॥७॥ 
बेटा तू मेरा वेटा तुमहि सिर साहिब हो। 
बेटा कव॒न गुनहियाँ बहुवर कीन्‍्ह केव डियन दनि लीन्हेड हो ॥५॥ 
मैया तू मेरी मेया तुहृ्धिं भेरी मैया हो दहो। 
मैया सोनवद्दि के वोके नेहर रूपये केवाड़ी लागे हो। 
मैया सातों भेया के वहिनी सेजरिया क्रेसे डासइ हो ॥का। 
मटियहिं के मोरा नेहर सुपवा केचॉड़ी लागे हो। 
सासू सातों भैया क्रिंगरी वजावईं बहिन मोरी नाचइ हो ॥७॥ 
सोने के खद़ाऊँ पर चढ़े हुपु. * राम खुट्दर खुटुर चल रहे हैं। 


उन्होंने भ्रपनी ख्री से कहा--है मेरे ससुर फी कन्या ! उठो और मेरी 
सेज बिद्धाथों ॥१॥ 


की ने फहा--सोने का सो मेरा नेहर है। चाँदो के उसमे क्चाई 
लगे है। में सात भाइयों में एक ही बहन हैँ। में सेल केसे 
बिद्धाऊँगी १ ॥२॥ 

ख्री की यद्द गर्वोक्ति सुनकर पति मन ही मन बहुत हु सी छुस्ा । 
डसने वद्च ऐस्रा केवाडा यन्द कर लिया जो खोलने से नहीं खुल सकता | 
स्री ने खोलने के लिये वार-बार कद्दा, यार-बार बुलाया, पर पति ने न 
केवाद स्वोले झोर न कुछ उत्तर्क्िया-॥३व «.... . ,..,.., , 

स्री गेचारी सास के पुस पहुँची । सास सत्िया पर बेदो भी । बहू 
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मे बिनतो की--है सासजी ' मैंने क्या अपराध किया जो उन्होंने केवाड़े 
बन्द कर लिये ९ ॥४॥ 

माँ ने बेटे से पूछा--हे बेटा ! बहू ने क्या अपराध किया जो सुमने 
केयाडे बन्द कर लिये १ ॥२॥ 

बेटे ने कहा--हे माँ ! खोने का तो इसका नेहर है, जिसमें चाँदी 
के केवाड़े लगे हैं, अपने सात भाईयों में यही एक बहन है। भज्ता, यह 
सेज केसे विछा सकतो है? ॥६॥ 

स्त्री ने कहा--अच्छा, मेरा नेहर मिद्दी का है। जिसमें सूप, के 
केवाड़े लगे हैं। मेरे सातो साई किंगरी बजाकर भीख साँगते हैं और 
मेरी बहन नाचती है ॥७॥ 


स्त्री का नेहर यदि सुखी हुआ तो उसके लिये स्त्री को अमिमान 
बहुत काफी द्वोता है। पर नहर के क्षिये उसका श्भिमान ससुराल में 
सहन नहीं हो सकता । इस अभिमान को लेकर भी कभी-क्ी सास-बहू, 
ननद-भौजाई और यहाँ ठक कि पति-पत्नी में सी वैमनस्थ फेल जाता 
है | स्त्रियाँ बढ़ी श्रत्युत्पक्षमति द्वोती हैं । इस गीत की स्त्री का घाक- 
चातुर्थ्य देखिये, उसने ऋटपट अपने नेहर का अभिमान स्याग दिया और 
पति को प्रसन्न कर लिया | 


[४० |] 
ये रतनार होरिलवा फागुन सिनि जनमेड | 
खेलिहे 
सब सखी खेलिह फर्गुब॒वा खेलन कइसे जाबइ ।॥१॥ 
ये रतनारे होरिलंवा चेत जिनि जनमेउ | 


सब सखी चुनिहे कुसुमियाँ चुनन कइसे जाबइ ॥२॥ 
ये रतनारे होरिंलवा वेसाख जिनि जनमेड | 


घर घर मब्नलचार देखन कइसे जाब्रइ॥श॥ 


सोहर १५१) 


ये रतनारे होरिलवा जेंठ लिनि जनमेड । 

जेठ तपे दुपहरिया तपन मोरे लगिहें॥श। 
ये रतनारे होरिलवा असाढ़ ज्ञिनि ज़नमेड । 

खोरी खोरी मेघवा गरसिहें गोतिन नाहीं अइहें ॥४॥ 
थे रतनारे होरिलवा सावन जिनि जनमेड |." 

सब सखि अ्ुुलिहँ मलुबवा कुलन केसे जाबड़ ॥६॥ 
ये रतनारे होरिलवा भादों जिनि जनमेड | 

भादों बिजली चसाके गोतिन नाहीं अइहे ॥७॥ 
ये रतनारे होरिलवा ऊुआर जिनि जनमेंड । 

घर घर अइहे पितरे दुखित होइ जहहैं ॥८॥ 
ये रतनारे होरिलवा कातिक जिनि जनमेड | 

सब सखि पुजिहेँ तुलसिया पुजन केसे जावइ॥६॥ 
थे रतनारे होरिलवा अगहन जिनि जनसेउ | 

सब सखि जेंहें गवनवॉ देखन केसे जाबड़ ॥१०॥ 
ये रतनारे होरिलवा पूस जिनि जनमेड | 

पूस हने तुसार जाड़ मोरे लगिहें॥११॥ 
ये रतनारे होरिलवा माघ तू जनमेड। 

साधे सास सुमास महल वबीचे रहबइ ॥१ज॥ 
है मेरे रतनारे बेटा | फायुन में जन्म न लेना । सब सखियाँ फाग 

खेलने जायेगी, में कैसे जाँगी ? 0६॥ 


हे मेरे रतनारे बेटा | चेतःमें जन्म न लेना । सब सखियाँ कुसुम 
चुनने जायेगी । में कैसे जाऊँगी ? ॥२॥ 


हे मेरे रतनारे बेटा ! वेसाख सें जन्‍म न लेना । ब्रेसास में घर-घर 
विद्ाद् श्रादि उत्सव होते दे, में देखने केसे जाऊँगी ? ॥३॥ 
दे मेरे रतनारे बेटा ! जेढ में जन्म न लेता । जैठ की दुपहरी फ्री 


१९२ ग्राम-साहिस्य 


ज्वाज्ा मुझ से केसे सही जायगी ? ॥श॥ 

दे मेरे रतनारे बेटा ! झ्राषाढ़ में जन्म न लेना | गली-गली में बादल 
गरजेंगे, तब अद्ोस-पदोस की स्त्रियाँ सोहर गाने के लिये केसे 
झआयेंगी ? ॥श॥ 

हे मेरे रतनारे बेटा ! सावन में जन्म न लेना । सब सखियाँ सावन 
में कृला कूलने जायेंगी । में केसे जाऊँगी ? ॥६॥ 

हे मेरे रतनारे बेटा ! भादों में जन्‍म न लेना | भादों में विजक्षी 
चअमकेगी तो स्त्रियाँ केसे आयेंगी ९ ॥७ा 

है मेरे रतनारे बेटा ! कुआर में जन्म न लेना । घर में पित्तर आयेंगे 
और दु ख पायेंगे ॥८ा 

है मेरे रतनारे बेटा | कार्तिक सें अन्म न लेना । सब सखियाँ तुलसी 
की पूजा करने जायेंगो, में केसे जाऊँगी ९ धथ्था 

हे मेरे रतनारे बेटा ! अगदन में जन्म न लेना । सब सखियोँ गौने 
आंगी, मे उन्हें देखने भौर मेंट करने केसे जाऊँगी १ ॥१०॥ 

हे मेरे रतनारे बेटा ! पूस में जन्म संत लेना । पूस में पाला पदता 
है, मुफे बद्दी जाडा लगेगी ४११७ 

है मेरे रतनारे बेटा ! माघ में जन्म लेना | माघ ही सबसे अच्छा 
महीना है। माघ में सुख से महत्त में रहूँगी ॥१२॥ 


इस गीत में वारद्दो महीनों की साधारण आलोचना की गई है। 
[४१ ] 

गरजों हे ठेवा !' गरजों गरजि सुनावड हो। 

देवा | बरसौ जये के खेतवथा बरसि जुड़वावड द्वो॥ १॥ 

जनमो हे, पूता ! जनमौ मोदि दुखिया घर हो। 

पूता | उज़रा 'डह्ृव। ब्रसावउ बबेया जुडवाबड हो ॥ २॥ 


सोहर $० दे 


केसे में जनम ये मेया केसे में ज़नमर्द रे। 

मैया | दुटद्दे भिलेंगवा ओलरवबिड तुकारि पुकरविड हो ॥ ३॥ 

जनमी हे पूता ! जनमो मोहिं दुखिया वर हो। 

आल्हर चनना कटइयों तो पलंग सुलइबों हो॥४॥ 

पीताम्बर ओढ़इविर्ड तौ भैया कद्दि गोहरइबिडहो। 

तेलवा त मिलिहेँ उधरवा नुनवाँ व्यवहरवाँ हो। 

मैया ! कोखिया क कवन उधार जबइ विधि ढेइहें 

तबइ तू पठचिउ ॥ ४॥ 

सुरजा उबत पह फाटत होरिता जनम लीन्हा हो। 

रामा वाजे लागे अरनैंद वधेया उठन लागे सोहर द्वो।॥ ६॥ 

है बादलो ! बरसो | गरजकर सुनाओं । जौ के खेत में बरसो । उसे 
शीतल को ॥ १ ॥ 

हे पुत्र ' मुझ गरीवनो के घर जन्म लो । उजडे हुए खंदहर को 
यसाओो । पिता के हृदय को शीतल करो ॥ २ ॥ 

है माँ में कैसे तुक गरीबिनी के धर जन्म लू? तू दंटे खटोले पर 
मुझे सुल्ञायेगी, और तू कहकर चुलायेगी ॥ ३ ॥ 

माँ ने कद्दा-े बेटा ! तुम सेरे घर जन्म लो । मे ताजा घचन्दुन 
कटाकर उसका पलन्न वनवाऊंगी ओर उस पर तुसको सुलाडेंगी । पीता- 
स्वर ओ्रोढ़ाउंगी | भेया कहकर पुकारूँगी । सुर गरीबिनी के घर जन्म 
लो॥४॥ 

हे मो ! तेल ्रौर नमक तो उघार-व्यवद्दार से भी मिल्न सकते हैं, 
पर फोख तो उघार नहीं मिल सकती । जब भगवान देंगे, तभी 
पाग्रोगी ॥ € ॥ 

बड़े, तड़के पो फटते ही पुत्र ने जन्म लिया। आनंद की बधाई 
वजने क्षगी बोर सोहर गाये जाने लगे ॥ ६॥ « 


१७४ ग्रास-स्पद्वित्य 


इस गीत में बादलों से पुत्र प्राप्ति की अभिज्ञाषा प्रकट की गई दे । 
इसका रहस्य गीता के इस छोक में है-- 


यज्ञाद्षवत्ति पर्जन्यो पर्जन्यादक्ष समव । 
अन्षाउवन्ति भूतानि--- 


अर्थात्‌ यज्ञ से बादल होते हैं | बादल से अन्न होते हैं और अज्त से 
प्राणी पेदा दवोते हैं । 


[ ४२ ] 


केकर ऊँच मैंदिलवा त पुरुष दुअरिया हो। 
रासा कौन! राम परम सुनरिया त बारन बॉघइ 

सिर न सेवारइ भुश्याँ प लोटइ द्वो १ 
ससुर क ऊँच मँदिलवा त पुरुष दुअरिया द्वो। 
कवन! राम परम सुनरिया तवार न बॉधइ, 

सिर न सवाॉरइ भुइयों प लोटइ हो ॥२॥ 
स्ँगना बटोरत चेरिया ओऔरो लॉौंडियाड हो। 
चेरिया राजा के खबरिं जनाउ बेदन मोर कहियो दो ॥१॥ 
पसवा जे खेलत 'कवन” राम रजबा कबन रास हो। 
राजा तोरी धन बेदन बेआकुल त तोहेंके चोलावई हो ॥१॥ 
पसवा जे फेंके राजा वेल तर औरो बबुर तर द्वो। 
राजा मपटि पईणे गजओवरि कहै रे धन बेदन हो ॥५॥ 
मुड मोर बहुत धमाके अरे कड़िदर सालइ हो। 
राजा मुअलि् कमरिया की पीर तो दाई बोलावहु हो॥ढ्ष। 
तुम राजा बइठौ गोड़वरियोँ हम मुडवरियों हो। 
राजा पहर पहर पीर आवे दु्नों जन ऑगइब हो॥ज। 


सोहर १५34 


छानी जो होत त छुवर्शतड सरद वोलबतिड हो। 
रानी बेदन का बॉघल मोटरिया कले कल छृटहिं 
त छोरहिं नरायन हो ॥८॥। 


आवहु रान्ह परोसिनि तुहुँ मोर गोतिन हो। 
गोतिन यदि वीरहिया सममझावो वेदन कइसे बॉदो हो ॥६॥ 


यह-ऊँचा घर किसका है, जिसका द्वार पूर्व ओर है ? यह किसकी 
परम सुन्दरी स्त्नी बाज नहीं बॉधती, न सिर संवारती है और भूमि पर 
लोग रही दै १ ॥ १ ॥ 

यह घर ससुरजी का है, जिसका द्वार पूर्व शोर है।. राम को 
परम सुन्दरी स्त्री मन याल वधिती दे, न सिर सेंवारती है और भूमि पर 
लोट रद्दी है ॥ २॥ 

डासियाँ आंगन चुद्दार रही हैँ । हे दासो मेरे स्वासी को सबर 
करो शेर मेरी प्रसध-देदना का समाचार कद्दो ॥ ३ ॥ 

मेरे राजा पाँसा खेल रहे थे । दासी ने कहा--है राजा ! आपकी 
प्यारी खरी प्रसव-वेदना से व्याकुल हैं झौर झापको चुला रही है ॥ ४॥ 

स्वामी ने पॉसा बेल और बवूल के नीचे फेंक दिया। वे ऋपटते 
हुए कोठरी में चले आए और पूछने लगे--मेरी प्यारी रानी ! क्या तक- 
लीफ है १॥ ९ ॥ 

मेरा सिर यहुत धमक रहा है भौर कमर कटी जा रही है। हे 
राजा | ऊमर की पीडा सेतो में मरी जा रही हूँ। जल्दी दाईफो 
चुलाओं ॥ ६ ॥ 

हे राजा ! तुम पेर की तरफ बेंठो और मे सिरद्ाने बेंढंगी।हम 
दोनों मिलकर एक-एक पहर पर आनेवाली पीड़ा को सहेगे ॥ ७ ॥ 

है रानी ! छान-छुप्पर छुबाना होता तो मर्द उसमें मदद कर सकता 


4 ग्राम-साहित्य 


भाभी हो मोरी भाभी तुम्हीं मभोरी भाभी। 
ये मोरी भाभी ' ऑँचरे में ले तिल चौरी त सुरुकग मनावउ ॥ ८॥ 
न्हाइ घोइ जब ठाढ़ी भई सुरुज मनावईं। 
ये भोरे सूरुज इम पर होड दयाल सजन बोली बोलईं॥ ६॥ 
सुरु॥ मनावइ न पायें दोरिल भुईं लोटईं। 
बाजे लागी अनंद्‌ वधाई गाबे सखि सोहर ॥१०॥ 
टेरो न गॉव को बढ़ई हाल चलि आवे बेगि चलि आवइ | 
मोरे राजा चन्दन बिरिछ कटावई ओ पक्चेंग बिनावईं॥११॥ 
ईंगुर वरनि पलेंगिया रेसम उरदाबन | 
मोरी रानी !' आइ सोवउ सुख नींद में बेनिया डोलावर्ड ॥१२॥ 
अब तो बेनिया डुलोबेड बहुत निक लगबइ। 
मोरे राजा ! एक होरिल के कारन तु वोली हनि मारेउ 
करेजे मोरे सालइ ॥१श॥ 
ख्री जोर की तरह पतली और फूल की तरह सुन्दरी है। वद्द अपने 
प्राणप्यारे की अटारी पर चढ़ गई शोर सुख की नींद सो गई ॥१॥ 
पानी से भरा हुआ लोटा सिरदहाने रख दिया ओर श्रोढ़नी परों के 
पास । सत्री सुख की नींद सो गई । उसे कुछ ख़बर न रद्दी ॥२॥ 
सो-सा कर जब वह उठी, तब चोॉंक कर उठ बेठी । पति से उसने 
कफहा-दे मेरे राजा ! मेरा आँचल छोड़ दो। में प्लेग से नीचे उतर 


कर बेहँगी ॥शा। 
पति ने कहा--क्या तेरी सास तुमे ठुला रही है ? या ननद पुकार 


रही है ? या तेरा कोई बालक रो रहा है ? जिसे लेकर तू बेठेगी ॥४॥ 
खी ने कहा--न सास छुला रही है, न ननद | हे मेरे स्थासी 
भजन की येला है। में अपना प्राण लेकर चेहगी ॥५॥ 
कोठे से उतरकर वद् प्रसृता ढेवी अआॉगन में खड़ी हुईं । बाहर से 


॒ 


सोद्दर १४६६ 


देखर ने आकर पूछा--द्वे भाभो ! तू उदास क्यों है १ ॥६॥ 

भाभी ने कहा--हे मेरे प्यारे देवर ! तुम्हारे भाई ने धिप ऐसी 
एक बात कह दो है, जो मेरे कलेजे में दुख दे रही हैं ॥णा। 

देवर ने कहा--हे नेरी प्यारी भाभी ! तुम आँचल मे तिल और 
चावल लेकर सूर्य देवता को सनाओो ॥प्णा 

खी नहा-धोकर खड़ी हुई और सूर्य को मनाने लगी । हे सूर्य ! 
मुझ पर कृपा करो । मेरे पति ने ताना सारा हैं ॥8॥ 

अभी अच्छी तरह प्रार्थना कर भी न पाई थी कि पुत्र उत्पक्ष हुआ 
और पृथ्वी पर लोटने लगा। आनन्द की बधाई बजनें लगी और 
सखियों सोहर गाने लगीं ॥१०॥ 

मेरे राजा गाव के बढई को जल्दी थुला रहे हैं। चन्दन का घूक्ष 
कटाकर पलेंग बनवा रहे हैं ॥११॥ 

लाल रंग की पर्ंग है, जिसमे रेशम की रस्सी लगी है । पति ने 
फहा--सेरी प्यारी रानी ! आकर इस पर्लेस पर सुस को नींद सोथो 
ओर में पख्वा हॉकूँ ॥५२॥ है 

स्त्री ने हँसकर कद्ा--हों, अब तो तुम जरूर पंया होकोगे । प्र 
में तुमको बहुत अच्छी मालूम होऊंगी । पर एक पुत्र के कारण तुमने 
ऐसी बोली मुझे मारी थी, जो मेरे कलेजे में चुभ गई है ॥१ ४॥ 

जहाँ आपस में बहुठ प्रेम होता है, चट्दों इस तरह को छोटी-छोटी 
यातों को लेकर लडाई-फंगड़े चलते ही रहते ह। यदि यह न हो, तो 
प्रेम की मिठास मालूम ही न हो । 


[ ४५ ] 
छापक पेड़ छिठल कर पतवन घनविन हो। 
जिंहि तर ठाडी सीता देई चहुत विपत में हो॥ 


१३० ग्राम साहित्य 


कहाँ पाउव सोने क छुरडना कहाँ पाउव धगरिन। 
को मोरी ज्ागइ रइनिया कचन दुख वॉटइ॥२०॥ 
बन से निकरीं बन तपसिनि सीतहि समुमाचईं। 
चुप रहु वहिनी तु चुप रहु हम देव३ सोने क छुरउना 
हम तोरी जागव रइनिया हमहि होवे घगरिन। 
विपत महिं बॉटव ॥ ३॥ 
होत भोर लोही लागत छुस के जनम भये। 
वाजे लागी अरनेंद बधाई गावईं सखि सोहर॥४॥ 
लो पूता होत अजोधिया राजा दसरथ घर द्वो। 
राजा सगरिड अजोधिया लुटउते कौसल्या देई अभमरन ॥ ५॥ 
अब तो पूता जनमेउ बन में बनफूल तोरड हो। 
वेटा | कुस रे ओढ़न छकुस डासन वनफल भोजन द्वो ॥ ६॥ 
हेंकरिन चने केर नउवा बेगहि चलि आय | 
नउवा जल्दी अजोधिया क जाओ रोचन पहुँचाओं || ७॥ 
पहिला रोचन राजा दसरथ दुसर कौसिल्या रानी। 
तीसर दिन्हयो देवर लब्लिमन पियहिं न बतायड॥८॥ 
राजा दसरथ दिहेन धोडवा कोसिल्या रानी अमरन | 
ललह्लिमन देवरा दिद्ेन पॉची जोड़वा त नउबा बिदा कर ॥ ६॥ 
सोनेन केर गेंड्बना तो राम दत्तिवन करें। 
लब्धिमन भहर भहर होय माथ रोचन कह पायड ॥१०॥ 


भौजी तो हमरी सौता देई दोऊझू कुल राखनि। 
भइया उनके भये ननन्‍्द्लाल रोचन हम पावा॥१॥॥। 


हांथे क गेड़वा हाथ रहा मुख की देतिवन मुख्खे रहि। 
हुरे. लागे समोतियन ओंसु पटुकबन पॉछड़ें ॥१०९॥ 


मोहर १६१ 


आगे के घोड़वा वशिष्ट मुनि पाछे के लछिमन। 
वीचे के घोड़वा रामचन्दर सीता के मनावन चले ॥११॥ 
छुम्हया कहा गुरू करवइ परग दस चलबइ। 
फाटक धरती समावइ अजोधिया न जावबइ॥९छा 
पलाश (ठाक) का छोटा सा पेढ़ है, जो हरे पत्तों से खूब घना दो 
रहा है। उसके नीचे सीता देवी खड़ी है, जो घोर विपदा में पढ़ी है ॥१॥ 
सीता सोच रही दँ--यहाँ चन से सोने का छुरा कहाँ मिलेगा ? 
यहाँ धगरिन (नाल कादने वालो) कह्दों मिलेगी ? मेरी शुश्रुपा के लिये 
रात भर कौन जागेगा १ सेरा दु ख कौन बेंटायेगा १ ॥२॥ 
बन में से वन की तपस्विनियों निकली । वे सीता की समभाती 
हँ---है सीता बहन ! चुप रहो, धोरज धरो | हम सोने का छुरा देंगी 
कोर हमों धगरिन होगी । हमीं तुम्द्दोरे लिये राठ भर जागेंगी और हमीं 
धुध्ख येटायेंगी ॥३॥ 
पौ फटते ही कुश का जन्म हुआ । आनन्द की यधाई बज़ने लगी 
ओर ससियों सोहर गाने लगीं ॥छ॥ 
सीता ने कद्दा-हे बेदा ! यदि तुम श्रयोध्या मे राजा दशरथ के 
घर पेदा हुये होते तो उनके ह्प का दिकाना न होता | थे आज सारी 
अयोध्या लुटा देते झोर मेरी सास कौशल्या अपने कुल गहने लुटा 
देती एश। 
अब तो तुम घन में पेदा हुये हो, चन के फूल नोडो, कुश बिद्दाओं, 
कुश झोदों झ्लोर यनफल खाद्यो शा 
बन का नाऊ खुलाया गया । घह तरकाल शा पहुचा। है नाऊ ! 
जल्‍दी अयोष्या जाओ झौोर रोचन पहुचाशो ॥ण॥। 
पहला रोचन राजा दशरथ को देना | दूसरा रानी कौणदया को । 


१६२ ग्राम-साहित्य 


तीसरा रोचन मेरे देवर लघ्मण को। पर मेरे पति को कुछ न 
बताना ॥८ा! 

राजा दशरथ ने नाऊ को घोड़ा दिया, कौशल्या ने गहने श्रोर 
लष्मण ने पाँचों जोड़े ( पगढ़ी, दुपट्टा, श्रेंगरखा, धोती और जूता ) 
देकर नाऊ को बिठां किया ॥६॥ 

सोने के लोटे से राम दातुन कर रहे थे । लचमण के साथे पर रोली 
लगी देखकर राम ने पूछा--लक्ष्मण ! तुम्हारा माथा दमक रद्दा है । 
तुमने यह रोचन कहाँ पाया ? ॥१०॥ 

लच्मण ने कहा--हें सेया ! मेरी भासी सीता देवी दोनों कुलों 
की प्रतिष्ठा बदानेवाली हैं। उनके पुत्र हुआ है। वही रोचन मेने 
पाया है ॥११॥ 

यह सुनते ही राम ऐसे ध्यथित हुये कि हाथ का लोटा उनके हाथ 
ही में रह गया और दासुन मुह ही में रद गई। आँखों से मोती ऐसे 
आँसू ढलक पढ़े । वे दुपद्द से उसे पोंछुने लगे ॥१२॥ 

आगे के घोड़े पर वशिप्ड, पीछे के घोड़े पर लघ्मण और बीच के 
घोडे पर राम सीता को मनाने चले ॥॥१३॥ 

सीता ने कद्दा-द्दे गुरु! आप की आजा में नहीं टालूँगी। दुस 
क़दम चलूँगी । पर अयोध्या में नहीं जाऊँगी और फाटक पर ही पृथ्वी 


सें समा जाऊंगी ॥६४॥ 
सीता देवी पर मिथ्या सदेह कर के राम ने लोक-मर्यादा की रक्षा 


के लिये उनको जो यनवास दिया था, स्प्री-समाज ने उसका श्रनुभव बढ़े 
ही दर्द से किया है। वाल्मीकि और तुलसी दोनों इस घटना को छोड़ 
गये, पर स्त्रियों ने सदहस्त-संहस्त कठ से उसे गाया है और सोता के 
साथ सहानुभूति प्रकट की हैं । ; 

इस गोत का सुस्त सो “पियहिं न बतायड” में है ।' मनस्विनो 


१६४ ग्रास-सादहित्य 


माँ से रहा नहीं गया । बच्चे के लिये हृटय ऐसा उमड़ा कि चोली 
के बन्द-बन्द हूट गये और आँचल के तार-तार अलग हो गये । हृदय 
पीठा से ज्यथित हो गया । तब वह हू ढ़ने आई ॥४॥ 
बेटे ने पुछा--छुम सात भाइयों की बहन, बाप की एक ही बेटी 
तथा मेरे पिता की बढ़ी प्यारी, मुमे हूँ ढ़ने कैसे निकली ? ॥९॥ 
माँ ने कहा--मैंने खातों भाइयों को छोड़ दिया। नेहर भी भुला 
दिया । स्वामी की सेज भी छोड दी | मैं तुमको हूँ ढ़ने आई हूँ ॥६॥ 
जैसा कुम्हार का श्ाँवाँ सुलगता है, वेसे ही पुत्र के लिये माँ का 
हृदय धधक-धघक उठता है ॥७॥ 
किसी र्री को पहला ही पुत्र हुआ है। ससार में प्रेम के लिये उसे 
एक नया पदार्थ मिला है। पहले वह जानती नहीं थी कि पुत्र-प्रेम 
कितना प्रबल होता है। स्त्री के हृदय में पुराने और नये प्रेम-पाश्नों फा 
जय सघर्ष जारी हुआ हैं, तब उसने पुत्र-प्रेम के पीछे सब को छोड़ 
दिया । सचमुच, पुत्र के लिये माँ का प्रेस अगाध द्वोता है । 
[ ४७ ] 
राजा दसरथ के पिछवरवॉँ अतर भल गमकइ हो। 
अरे अतर क वास सुवास कौशिल्या रानी के राम भये ॥ १॥ 
घर में से निकलीं केकेया रानी सुनहु सुमित्रा रानी हो। 
चहिनी आव चलि बड़े दरवार दोहेंस फेरि आई ॥|२॥ 
ऑअगना बटोरति चेरिया त अबरी लर्केंडिआ हो। 
आवेलीं केकेया सुमित्रा त राम जनि देखावहु हो॥३॥ 
अँगना वटोरति चेरित्रा त अवरी लझमौंडिआ हो। 
चेरिआ मारि विछाव सुखपलिआ बइठें रानी केकय ॥ ४॥ 
हम नहिं वेठब कौशिल्या रानी हम नहिं बेठव। 
तनि एक राम के देखब घरे हम जाइब ॥४५॥ 


सोहर १६४३ 


का हम राम देखाई त का राम सुन्दर 
अरे छठिआ वरहिआ के आया त राम देखी जाया।॥ ६॥ 
ई मती जानहु कौशिल्या रानी का रास सुन्दर । 
राम लंका फुकेहें अयोध्या बसेहें॥७॥ 
राजा दशरथ के पिछुवादे इश्न खूब महक रहा है। इत्र की सुगन्ध 
बड़ी सीठी दै। जान पडता हैं, कौशल्या के रास हुये हे ॥॥ 
घर में से केकेयी रानी निकलीं और सुमित्रा से योक्ञी--दै यहन ! 
शाश्रो चलें, बडे दरबार को द्वाजिरी दे आवे ॥२॥ 
आँगन बटोरती हुई दासी ने कहा--कैंकेयी और सुमित्रा आरा रह्दी 
है, हन्हें राम को न दिखाशो ॥३॥ 


आँगन यटोरती हुई दासियों से कौशल्या ने कहा--जल्टों से 
सुखपाल मद कर बिछ्ठा ठो, जिस पर रानी कैकेयी बेंढेंगी ॥श॥। 

कैकेयो ने कद्दा--दे रानी कौशल्या ! हम ब्ेठंगी नहीं। हम एक 
यार राम फो देखकर घर जायेगी ॥१॥ 

कीशल्या ने कहा--राम को क्या दिखाऊँ १ क्या राम सुन्दर हैं ९ 
छूटी या बरही को शआाइयेगा तो राम को देख लोजियेगा ॥६॥ 


केंकेयी ने कहा--है कोशर्या रानी ! यह मत समम्भना कि रास 
सुन्दर नहीं ह। यही राम लका फुकाग्रेंगे और श्रयोप्या वसायेंगे ॥७॥ 


गीत की पाचिर्वी छुदी पक्तियो से मालम होता हैं. कि घर में राग- 
हेप फैलाने में नौकरानियों का कितना हाथ होता दे। अन्तिम पंक्तियों 
सें रूप की भ्रपेत्ता गुण की महिसा अ्रधिक बताई गई है। हिन्दू-समाज 
का सदा से यही ध्येय रहा है। नभी इस समाज में विम्वविमयी 
यीर पेंदा होते थे । 


१६६ ग्राम-साहिस्य 


[ ४८ | 
ससुरु दुअरवा जेंम्हिरिआ तो लहर लहर करे, मेहर मेहर करे। 
मोरे' साहव अंगनवॉँ रस चूबइ जच्चा रानी भसीजें॥१॥ 


दुअरवा से आये वीरन सैया छुर्या पहांटें कटरिया पहाएें। 
सारे कटवों में रुखवा जम्हिरिआ बहिन मोरी भीजें॥२॥ 


ओवरी से वोलीं जच्चा रानी नेना कजर दिहे सिरहा सिंदुर विहे, 
मुंह मा ताम्वूल लिहे, कोरबा होरिल लिहे हो। 
भैया ससुरे लगाई जम्हिरिआ जस्हिरिआ जनि काटेड ॥ ३॥ 


, मेरे ससुर के द्वार पर जम्ददीरी नीथू का बृक्त लहज्द्दा रहा है, महक 
रहा है। उससे श्ॉगन में रस टपका करता है, जिससे जच्चा रानी 
भीगती हैं ॥ १ ॥ 

याहर से भाई आया । वह छुरी तेज करने लगा, कटारी तेज करने 
जक्गा और कहने लगा--में इस नीवू साले को काट डालूँगा। मेरी 
बहन भीगती है ॥२ ॥ 

कोठरी से जच्चा रानी निकलीं, जो ओंखों से काजल डिये हुये हैं, 
सिर पर सिंदूर लगाये हैं, मुँह में पान लिये हुये हे श्रौर गोद में वालक 
लिये हुये हैं| उन्होने कहा--है भाई ! इस नोबू को मेरे सखुरजी ने 
लगाया था, इसे मत काटो ॥ ३ ॥ 

मालूम होता है, ससुर का देहात हो चुका है। उनके हाथ का 
लगाया हुआ जम्हीरो नोवू का दरख्त उनके स्म्ृति-चिन्ह स्वरूप मौजूद 
है । ससुर के हाथ की चीज है, इस स्याल से बह को उस पर कितना 
प्यार है, कितनी ममता द्व, यह गीत से स्पष्ट है। पुरुषों की अपेक्षा 
स्त्रियाँ स्घृति को रक्षा कहीं अधिक करती है । 


छोह्टर १६७ 
[ ४६ | 


काहेक चनना. उत्तारेई कपुरा भरायउ। 

रानी के्िं देखि चढ़लिंड ऑटरिया काहे देखि मुरभिड ॥ १॥ 

होरिला के चनना उतारेन कपुरा भरायन। 

राजा तुम्हें देखि चढ़लिडें ऑटरिया सवति देखि मुरमिरद ॥ २॥ 

रानी तुम तो रेंड के कैंडरिया फट्ट सेती दुटविड। 

रानी हम तो बॉस के कइनिया नवाये नाहीं टुटबे॥ ३॥ 
पति ने पूछा--क्रिसका चन्दन उत्तार कर कपूरा भराया ? किसे देख 

कर तुम था पर चढ़ी और फिसे टेखकर कुम्हला गई १॥ १ ॥ 

स्‍त्री ने कद्दा-बच्चे का चंदन उत्तार कर कपूर भराया। है मेरे 

राजा ! तुमको देखकर थटा पर चढ़ी और सौत को देखकर मुरमता 


ग्द॥ २ ॥ 


पति ने कहा--हे रानी ! तुम्हारा स्वभाव तो रंड के कोमल डंदल 
की तरह है कि जरा सा धक्ा लगा और खट से टृट गया। पर मेरा स्व- 
भाव याॉस की पतली टहनी को तरह है, जो झुछ सकता है, पर हटता, 


नहीं ॥ ३ ॥ 


पति ने ढो स्वभावों की केंसी सुन्दर तुलना की है । पति ने स्त्री को 
उपदेश क्या है कि स्वभाव सहनशील होना चाहिये । 

[ ४० ] 
चनना ५ कृटाइई पलेंगा विनाइई | 
मचवन टेगुर चराइई रशम ओरदावनि॥ १ ॥ 
तेहि पर सु्तें कबन रामा कोरवोँ कबन देई। 
चेरिया तो बेनियों डोलावें नींद भलि आबड़ ॥ २ ॥ 
छपटि के सते मोर साहब तुम सिर साहब हो। 
मोरे बारे ललन की औगुलिया पसिनवों घडन है॥३॥ 


ह्प ग्राम-साहिस्य 


बोलेड तो धन बचोलेड बोलेड न जानेड हो। 

तोरे बारे ललन की मेंगुलिया में दोहरी सिञइद्दों ॥ ४॥ 

कहयाँ के दरजी बोलइहौो तौ कहेँवा के स॒हया हो। 

केसे क बन्द लंगइहौ ललन पहिरइद्दों हो ॥४५॥ 

अगरे के दरज़ी मेंगइहों पटने के सुइया हो । 

रानी वत्तिस बन्द लगइहों लंलन पहिरइहों । 5६॥ 

हाथन सोने के खगडडा पायन पेजनियाँ। 

लालन खेलिहेँ बरोठवा वत्तीसो बन्द म्ुलिहें ॥ ७॥ 

वह पुरवइया परभ भल डोलइ हो। 

लालन खेलिहें बरोठवा दुनौ जन देखब हो ॥८॥ 

चन्दन कटाकर पर्लेंग बनवाया, उसके पा्वों में इंसुर का रक्ल कराया 
ओऔर रेशम फी ओरदावन ( पैताने की ओर क्गी हुई रस्सी ) लग- 
घाया ॥ १ ॥ 

उस पर राम सोते हैं, जिनकी गोद में. देयी हैं। दासी 
पह्ढा मूक रही है ॥ २॥ 

ख्री की गोद में शिशु है । वह कहती है--मेंरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ, 


मुझ से चिपक कर सो रहे हैं। मेरे छोटे बच्चे की कुरती पसीने से त्तर 
हो रही है ॥ ३ ॥ 


पति ने कद्ा--द मेरी प्यारी रानी ! तुमने कहा तो सही, पर 
कहना नहीं आया । मे तुम्दारे नन्हे बच्चे के लिये दो-दो कुरते सिल्ला 
दूँगा।॥ ४ ॥ 

खी कहती है--कहाँ का द्रजी बुलाश्ोगे ? और कहाँ की सुई दोगी? 
मेँगुली में के सी बन्द लगगे ? जिसे तुम मेरे लाल को पहनाओगे ॥ < ॥ 

पति ने कह्ा---आगरे का दरजी छुल्ाऊंगा, पटने की सूई मैँताऊंगा । 
झँगुली में बत्तीस बन्द लगेंगे। जिसे में लाल को पहनाऊँगा ॥ ६ ॥ 


सोहर दृहद्ह 


बच्चे के द्वाथ से सोने का कद होगा, परों से पेजनियाँ होगी । मेरे 
लाल बेठक में खेलेंगे ओर बत्तीसो वन्द लटकते रहेंगे ॥ ७ ॥ 

पूर्वा हवा चल रही है। वायु की लहरें बड़ी सुद्दावनी लग रही 
हैं। मेरे लाल बेठक में खेलेंगे और हम दोनो देखेंगे ॥ ८ ॥ 

पति-पत्नी की एकान्त लञालसा इस गीत में चित्रित है । साथ ही 
किसी समय कहाँ कहाँ को 20200 गो थीं, इसका वर्णन सी है । 

रथ 

जेठ तपे दिन रात तो धरती गरम भई। 

राजा बाहेर चेंगला छब॒उता दुनों जने सोइत॥ १॥ 

रानी न हो भोरी रानी तुही मोरी रानी। 

लागत मास असाढ दखिन चले जहहें। 

रानी वाहेर चेंगला छवार्वों अकेले तुम सोबड ॥२॥ 

राजा न हो मोरे राजा तुहीं मोरे राजा। 

सावन भार्टढों कौ रात अकेले केसे रहवे॥ ३॥ 

रानी न हो मोरी रानी तुहीं मोरी रानी। 

मेके से बिरन बुज्ञाओ नइहर चली जाबो॥ ४॥ 

काहे क विरन बुलौबों नहहर चली जाबइ | 

राजा ! सासु की करिके टहलिया उमिरि हम वितउव ॥ ५ ॥ 

जेठ रात-दिन तप रहा है। एप्वी गर्म हो गई हैं। हे मेरे राजा! 
बाहर वेंगला छुवाते, तो हम दोनों उसमें सोते ॥ १ ॥ 

पति ने कद्दा--है मेरी रानी ! तुम मेरी प्यारी रानी हो | से तो 
आपाद लगते ही दक्िपिन चला जार्ऊँंगा । कह्दो तो सुम्दारे लिये बाददर 
बंगला छा दूँ, जहाँ तुम अकेले सोना ॥ २ ॥ * 

स्री ने कह्दा--दै मेरे राजा ! तुम मेरे राजा हो | समावन सादा को 
औँपेरी रात में में अफेले केसे रहूँगी ?॥ ३ ॥ 


पृ७० ग्राम-लाहिस्य 


पति ने कहा--दै रानी ! तुम मेरी रानी हो । नेहर से अपने भाई 
को बुला लो भौर नेहर चली जाओ ॥ ४ ॥। 
स्त्री ने कहा--क्ष्यों भाई को बुलाऊँ ? क्‍यों नेहर जाऊँ ? हे राजा 
मैं सास की सेवा करके अपनों उम्र “के ॥द 
चर 
पर्लेंग जो आये बिकाइ परलेंग अति सुन्दर। 
मोरी सासु को देड बोलाइ पलेँग उ लेहें होरिल मुइयाँ सोचें ॥१॥ 
गरब की माती बहुरिया गरब बोल बोले। 
मॉँगि पठावो अपने नइहर होरिलबा सोवाबो ॥२॥ 
हैंकरों न नगर के नौवा बेगि चलि- आवबो। 
नौवा हमरे मइके चलं। जायो पलंग ले आवो होरिल भुईं सो वें।।३॥ 
सभा में बेठे अमृक” रामा नौबा अरज करे। 
साहेब धेरिया के भये नेंदलाल परलेंग उड़. मॉग ॥9॥ 
अल्हर चनन कटाबे पर्लेंग.. बनायें। 
चारों पावन इंगुरु ढराबें रेशम. ओरदावन ॥५॥ 
प्लेंग जो आई दुवारे पलंग शअत्ति सुन्दर। 
मोरी सासू को देड बोलाइ पर्लेंग डइ देखें ॥ह। 
बडेरे बापत की थधेरिया बडे बोल बोले, 
पलेंग बिछावों गज ओबरी होरिलबा सोवावो ॥७॥ 
बहुत सुन्दर परँग बिकने आया है। मेरी सास को बुला दो । वे 
पत्नँग खरोद लें। मेरा बच्चा ज्ञमीन पर सोता है ॥ १ ॥ 
सास ने कहा--अभिमान से मठवाली बहू गर्व की ही वात बोलती 
है। अपने नेहर से पर्लेंग मैंगा न लो, जिस पर शअपने बच्चे को 
सुलाओ ॥ २॥ 
बहू ने गाँव के नाई को चुलवाया और कट्ठा--हे नाई तुम मेरे 


सोहर १७१ 


मेंके जाओ और परलेंग ले आओ । मेरा बच्चा ज़मीन पर सोता है ॥श॥ 

बहू का पिता सभा में बैठा था । नाई ने जाकर विनय स्यिा--हे 
स्वासी ! आपकी कन्या के पुत्र हुआ है । कन्या ने पलंग मैंगाया हू ॥४॥ 

पिता ने हरा चेँदन कटठाकर पतंग बनवाया | चारो पावों में हंग्रर 
लगवाया और रेशम की ओरदावन लगवाकर भेजा ॥डा॥ 

पलंग जय वह के द्वार पर आया, तब बहू ने कहा--पलेंग बहुत 
सुन्दर है। ज़रा मेरी सासजी को बुला दो, पर्लेंग देख लें ॥६॥ 

सास पलेंग देखकर लज्ञित हुई श्रौर बोली--बडे बाप की बेटी 
है, इससे यडे बोल बोलती है । बहू ! ले जाश्रो, पर्लेग को अपनी 
कोढते में ब्र्याओ ओर इस पर बच्चे को सुलाधो ॥णा 

घती घर को कन्या छोटी हेसियत वाले घर में ब्याही गई थी। 
इससे सास-वहू में पटती नहों थो | एक ओर अभिमान, दूसरी ओर 
ईएर्या । बातन्यात में युद्ध । 

[ ४३ | 


ऊँचे डगरिया के कुश्याँ सुधघर एक पानी भरे हो। 
घोडवा चढ़े राजपुतवा तो वोलिया बहुत करें हो॥१॥ 
को है घरे मा अति दारूनि पनियाँ क पठइस हो। 
जो जेठहिं के दुपहरिया में पनियों भराइस हो॥२॥ 
जाकर घना तुम सुन्दरि सो प्रभु कहाँ गये हो। 
जो जेठहिं के दुपहरिया से पतियाँ भराइन हो॥३॥ 
ऐसन घना जौ पाइत परम सुख पाइत हो । 
धन | ओँखिया मे राखित छिपाय करेजवा में जोगइत हो ॥ ४॥ 
अस रजपुतवा लो पाइत चाकर हम राखित हो। 
अपने प्रभुजी के पा के पनहिया तो तोहेंसे ढोबाइत हो ॥ ५ ॥ 
रास्ते में ऊँचाई पर एक कुँवा है । एक सुन्दरी स्त्री पानी भर रही 


पृछरे आम-साहित्य 


है | घोडे पर चढ़ा हुआ एक राजपूत वहाँ भ्राया | बोल्ी-ठोली में वह 
बहुत निपुण है ॥३॥ 
राजपूत ने कद्दा--दै सुन्दरी ! तुम्हारे घर में ऐसे कठिन हृदय- 
घाली कौन है ? जिसने, तुमको इस जेठ की दुपदहरी में पानी भरने 
भेजा है ॥२॥ 
तुम जिसकी ऐसी सुन्दरी स्त्री हो, वह तुम्हारा स्वामी क्‍या कहीं 
परदेश गया हुआ है ? जो तुमको जेठ की दुपहरी में पानी भरना 
पड़ता है ? ॥३॥ 
आहा ! ऐसी सुन्दरी स्त्री यदि मैं पाता तो मैं बहुत ही संख पाता । 
उसे में आँखों में छिपा रखता और हृदय में चुरा रखता ॥४॥ 
पतिघ्रता स्त्री राजपूत की ड््स बात से नाराज्ञ होकर कद्ठती है-- 
तुम्दारे जेसा राजपूत को मैं पाती तो उसे नौकर रखती और अपने प्रभु 
के पाँच की जूती उससे ढोवाती ॥९॥ 
[४9४ |] 
जौने देश हिंगिया न मेंहके न जिरिया सुबासित। 
तौने देश चलेहें कवन रामा छुरिया बेसाद्दै कटरिया बेसाहै।॥ १॥॥ 
अपना का बेसदें त छुरिया होरिल क कटरिया। 
अपने नाजौ का बेसहेँ कंगनवॉँ तौ बडेरे जुगुति सेती ॥२॥ 
कँँगना पहिरि धन बेठीं त अपने ओसरवा माँ रे। 
येहो लहुरी ननद हॉके बेनिया कगनवाँ भौजी लेबे हो, 
जौ तोरे भौजी होइहें होरिलवा कौंगनवाँ हम लंबे हो | ३॥ 
मों में ननदी के ओऑठवा चडर अस दँतवा। 
ननदी जो मोरे होइहे होरिलवा कॉंगन हम देबे, 
ननदी कौँंगना को जोट पद्चेलवा दुनों हम ठेने॥४॥ 
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नहाय धोय ननदी ठाढ़ि भई ठेवता मनावें लागीं। 
देवता देहु भीजी का पूत कैंगता हस पाई॥५॥ 
सुण्ा मनवहीं न पाइनि होरिला जनम लीन। 
लट खोले नाचे ननद्या कैगनवाँ भौजी लेबे रे॥5॥ 
न तोर भेया गढ़ावा न वाबा सैरे मोल लीन। 
ननदी ई मोरे नेहरकों कंगना कौंगन हम ना देवे रे॥७॥ 
होउ उपत्तर केर धेरिया सुपत्तर कोसे होवौरी। 
भोजी जोन बोल वोकिंब ओसरवाॉ उद्दे बोल राखी ॥८॥ 
मारव सात गड़हरी गले दुइ थप्पड़ रे। 
भौजी कौंगना को जोट पछेलवा दुनो हम लेबे ॥६॥ 
हाथ से कादों कौगनवॉ फुफुनियाँ चुरावें रे। 
ननदी खर बारि करउ उजेर कौगनवोॉं मोर हेराय गये रे ॥१०॥ 
दुअरबा से आये ससुर राजा गरजि घुसडि बोलें 
बहुअरि दे डारी घिया का को गनवाँ विटियवा परदेसिनि ॥? था 
दुअरवा से आये साहेव मोरे गर्रज घुर्माड बोलें। 
दे डारी वहिन का को गनवाँ वहिल सोर दूखित होइहें रे ॥१श॥। 
सभवा से आये डठेचर राज़ा सॉसि दपटि बोलें। 
भाज़ी देसवा निकरि हम जाये वहितिया के कारन 
भोजी बचवों में ढाल तरवरिया वबहिनि क मनतों॥*श॥ 
पुफुनी से काहे कॉगनवाँ अगनवों ले वहावें रे। 
अरी पहियी सतमतरोी ननदिया सौति मोरि होचौरे॥१७॥ 
पहिरि ओढि ननदी ठादि सह सुरज्ञा मनायें लागीं। 
सरज़ा वादों मोरे भैया क सेजरिया में नित उठि आवर्ड ॥१५॥ 
जिस देश मे न हींग में संघ है, न जोरे में सवास । उस देश में 
छुरो मोर कटारी खरोदने के लिये ' राम गये द्व ॥9त 


१७४ आम-साहिध्य 


अपने लिये उन्होंने छ्री खरोदी और अपने पुत्र के लिये कटारी । 
तथा अपनी प्राणेश्वरी के लिये खूब जांच बूककर कगन खरीदा ॥र॥। 

कंगन पहनकर स्त्री अपने ओसारे में खेठी। उसकी छोटी ननद 
ग्रेनिया ( वेशु ८ यास । बांस की बनी हुई पंखी ) इुला रद्दी थी । उसने 
कहा--भौजी ! तुम्हारे पुत्र होगा तो यह कगन में लूँ गी ॥३॥ 

स्त्री ने कहा--मेरी प्यारी ननद ! मैं तुम्हारे श्रोठ चूमती हूँ। 
तुम्दारे चावल ऐसे नन्हे-नन्हे दाँत चूमती हूँ । यदि मेरे पुत्र होगा तो में 
तुमको यह कगन दे दूगी । यही नहीं, में कगन का जोड़ पछेला भी दे 
दूँ. गी ॥४॥ 

ननद नहा-धोकर खडी हुईं और देवता मनाने लगी--द्वे देवता ! 
मेरी भौजी को पुत्र दो, जिससे में कगन पाऊँ ॥«॥ 


अभी सूर्य को मना भी न पाई थी कि पुत्र का जन्म हुआ । ननद्‌ 
लट खोलकर नाचने लगी कि हे भोजी ! मैं कगन लूँ गी ॥६॥ 

स्‍त्री ने कह्दा--यह कगन न ॒त्तेरे भाई ने गढ़ाया है, म तेरे बावा 
ने इसे खरीदा है । इसे तो में अपने नेददर से ले आई हूँ । में कगन 
नहीं दूँ गो ॥७॥ 

ननढ ने कहा--तुम कुपात्र की कन्या हो, सुपात्र केसे दो सकती हो ! 
भौजी ! तुमने ओसारे में जो वादा किया था, उसे पूरा करो ॥८ा॥। 

में तुमको सात लात ज्गाऊगी और दो थप्पड़ मारकर कगन छीन 
लूगी और पछ्छेला भी ले लूँ गी ॥8॥ 


स्‍त्री ने हाथ से कगन निकालकर नीदी में चुरा लिया और कहा-- 
है ननद्‌ | फूस जलाकर जरा उजाला कर । कगन कहीं खो गया ॥१०॥ 

बाहर से सपघतर राजा आये शोर गरजकर बोले--है बहू !' कगन दे 
छाजौो । थेडटी परस्टेशिन है ।।५१।॥। 


१७६ गम-सा हि त्य 


भौजाई को अपना घर भी तो देखना पढ़ता है। इसी से उसे कंजूस कद्दा 
गया है । 
सबसे सार्मिक और करुणापूर्ण शब्द इस गीत में बिटियवा 
परठेसिनि है। 
[ ४५ ] 
गहिरी जमुनवा के तिरवॉँ चनन गछु रुखबा हो। 
तिन डरिया परे हैं हिंडोलवा कुलहि रानी रुकुमिनि हो | १॥ 
भुलतहिं भुलत अवेर भा है ओरो ढेर भा है हो। 
मोरा ढुटला मोतिन केर हार जमुन जल भीतर द्वो॥२॥ 
धावड वहिनि चकेया तूँ हाली वेगि आवउ हो। 
चकई ' चुनि लेव मोतिन क हार जमुन जल॑ भीतर हो ॥ ३ ॥ 
अगिया लगाओं तोरा हरवा बजर परे मोतिन हो | 
चहिनी | सेमवे से चकवा हेरान हे ढ़त नहिं पावर हो । ४ ॥ 
गहरी नदी जमना के किनारे चन्दन का एक घना वृक्ष है। उसकी 
डाल पर हिंडोला पढ़ा है । उस पर रानी रुक्मिणी कूल रही हैं ॥ १ ॥ 
भूलते-फृलते बहुत देर द्वो गई | यकाग्रक उनका मोती का हार हृट 
गया और मोती यमुना के जल सं जा गिरे ॥ ३२ ॥ 
रुफ्मिणी ने चकई से कद्दा--है चकई बहन जल्दी ढोड़कर झ्ाश्रो, 
ओर मेरे हार के मोती यमुना के भीतर से चुनकर निकाल दो ॥ ३ ॥ 


चकई स्वय चकवा के वियोग मे व्याकुल हो रही थी | डसने कहा--- 
तुम्हारे द्वार में आग लगे, मोती पर वच्चध गिरे । सा से ही मेरा चकवा 
कहीं खो गया है। मे हं ढ़ रही हूँ और पाती नहीं हूँ ॥ ४ ॥ 


प्रियमम की खोज से बद़का ससार में और ज़रूरी काम क्‍या है ? 


सोहर प१ृ७छ७ 


5 
अगने में फिरहिं अंदाज देवा गोवर लिहे। 
सासु कोन महल मोहि ढेहौँ तवन घर लीपव हो ॥ १॥ 
मैया तो चोले न पायें की ननद उठि बोले। 
अ्रम्मा यहि हरजोतवा की विटिया दिही घर सुसठल ॥ २॥ 
दूर से आए सिर साहेव हड़्पि तड़पि बोलें। 
यहिनी बड़े रे साहेव की विटियवा देहु घर ओवरि॥ ३ ॥ 
होत भोर पह्‌ फाटत होरिला जनस भण। 
वाजे लागीं अरनेंट बधेया उठन लागे सोहर॥ ४॥ 
वाहेर चाजे वधेया भीतर उठे सोहर | 
लट खोले माड़ो ननदिया कैँगल भौजी लेबे ॥ ५४॥ 
केतनी ननदी तु नाची जियरा नहीं हुलसे। 
सनी समुर्का आपन बोल दिदलेड घर सुसउल्ल ॥ ६॥ 
हाथ में गोबर लिये जद्या रानी घूम रही हूँ । हे सास ! मुझे कौन 
सा घर दोगी १ बता दो, तो मे उते लीप लूँ ॥ १ ॥ 
सास बोलने मो न पाई था कि ननद ने उठकर कहा--माँ ! इस 
किसान फी बेटी को भूसे का घर दे दो ॥ २ ॥ 
इतने में बाहर से स्वाप्ती आरा गये । यहन को बात सुनकर उन्होंने 
घुदकफर फहा--बहन ! यह बढ़े घर की कन्या है, इसे ख़ास 
घर दो ॥ ३ ॥ 
पो फटते ही पुत्र का जन्म हुआ । झानन्द की यधाई बनने लगी 
ओर सोहर गाया जाने लगा ॥ ४ ॥ 
याहर चधाई बज रही है, सोतर सोहर हो रहा हे । ननद लट 
सोलकर मगइ रही दे कि हे सौजी ' में कगन लगी ॥ २ ॥ 
भीजाई ने कद्ा--दै ननद॒ ' तुम कितना ही नाचो, पर मेरे मन 


ब्ण्द ग्राम-साहित्य 


में उत्साह नहीं हो रद्या है। तुम अपनी बोली को याद करो, जो तुमने 
कहा था कि भूसे का घर दे दो ॥ ६ ॥ 
ननद-मौजाई में मेल बहुत कम देखने में ग्राता है । कहीं-क्दीं तो 
सास-बहू में वेमनस्य करा देने में नगद ही कारण होती है। 
[ ४७ ] 
काहे रे असवा हरिआर ना जानों कौने गुना। 
लल्ना ना जानों मलिया के सींचे त ना जानों खेत गुना॥ १ ॥ 
ना यह मलिया के सींचे ना यह खेत गुना। 
ललना रिमिकि मरिमिकि देवा बरिसे त उनही बे द गुना | २॥ 
होरिल तो बड सुन्दर ना जानों कौने गुना। 
है हो ना जानों अस्‍्मा के सेंवारे त ना जानों कोखी गुना॥ ३ | 
ना यह अम्मा के सेवारे तो ना यह कोखी गुना। 
ललना मोर पिया तप त्रत कीन त उनहीं के घरम गुना ॥ ४॥ 
बारह वरिस बन सेवलें त गुरू घर से अबले हो । 
ललना तब घर वबुआ जनमलें सोहर अब सूनव हो ॥ ४ ॥ 
मचियहिं बेठी हैं सासु त बहुआ से पूछई हो। 
बहुआ कवन कबन फल खायू होरिल बड सुन्दर हो ॥ ६॥ 
फल तो खायू नोरेंगिया त आम छोहारो हो। 
सासू नरियर दाख बदास नाहीं रे जानो वहि गुन हो ॥ ७॥ 
सभवहिं बैठे हें ससरु त बहुआ से पूछई हो। 
बहुआ कवन कवन तप कीहिउ होरिल बड सुन्दर हो ॥ ८॥ 
सासु क बचन न टारेडें न ननद तुकारेएें हो। 
ससुरु कवहुँनलाईलफ़ी लायईैनाही रे जनों वह गन हो ॥ ६ ॥ 
सुपेली खेलत के ननदिया त भौंजी से पूछइ हो। 
भोजी कबन कबन त्रत कीहिउ होरिल वड़ सुन्दर हो ॥ १० ॥ 


सोहर १७६ 


स्वामी क मानेडें हुकुमवा ठेवर क ढुलारेडे हो। 
ननदा ! सब कर लिहेई असीस त ना जानों वहि रे गुना ॥११॥ 
यह आम का वृक्ष हरा क्यों है ? मालूम नहीं, माली के सींचने से 
यह हरा है या खेत के प्रमाव से ? ॥१॥ 
न यह माली के सींचने से हरा है, न खेत के प्रभाव से । रिमम्तसि 
करके जो वाटल वरसते है, उन्हीं की वूँ दो के प्रमाव से यह हरा है ॥रा॥। 
यह थालक बहुत सुन्दर है। इतना सुन्दर यह क्‍यों है ? नहीं 
जानता इसकी माँ ने इसको ऐसा सुन्दर सवार रक्खा है ) था उसको 
कोख का ऐसा प्रभाव ही है ? ॥शा 
नहीं, नहीं, न तो यह माँ के संवारने से इतना सुन्दर और न 
कोख का ही प्रभाव हैं। मेरे पति ने बहुत तप-म्रत किया था। उन्हीं के 
धर के प्रभाव से यद्द इतना सुन्दर हैं ॥४॥ 
है सखी ! मेरे पति बारह वर्ष तरू बन में गुरु के घर में रहका 
विद्या पदते रहे । फिर घर आये । तब इस वालक का जन्म हुथा । श्र 
सोहर सुने गी ॥२॥ 
समचिये पर बेठकर सास बहू से पूछुती प--बहू ! तुम ने फ्या-क्या 
फल साया जो तुम्हारा पुत्र इतना सुन्दर है ? ॥६॥ 

, चहू ने कहा--मैंने नारंगी, श्राम, छोहारा, नारियल, दास्य और 
यादाम खाया था। शायद इन्ही के प्रभाव से यालक सुन्दर हुआ 
हो ॥७॥ कर 0 ह 

सभा में यठे हुये ससुर वहु से पृद्धते ह--हे बहू ! तुमने कोन सा 
तप किया दे जो सुन्दारा बच्चा बढ़ा सुन्दर है १ ॥८ा। 

यहू ने कहा--है ससुरजी ! मेने कमी सासजी की यात नहीं टाली । 
न ननद्र फा तिरस्कार किया। न कसी इधर की यात उधर लगाई । 
शायद इसी के गुण से यद्या इतना सुन्दर हुआ ही ॥8॥ 


पृद्धठ ग्राम-साहित्य 


सुपेज्ञी (छोटा) सूप खेलती हुई ननढ ने पूछा--है भौजी ' तुसने 
कौनसा धत किया था जिससे तुम्दारा बालक इतना सुन्दर है ? ॥१०॥ 

बहू ने कहा--द्दे ननद ! मैंने सदा स्वासी की झाज्ञा का पालन 
किया । देवर को प्यार किया ओर सब का झाशीर्वाद लिया । शायद 
इसी से मेरा बालक सुन्दर हुआ है ॥१३॥ 

यह गीत फ्या है, एक आद्श-बहू का सुन्दर चित्र है। बालक सुन्दर 
क्यों हुआ है १ इसके लिये उसके पिता का तपोनिष्ठ और धर्मिप्ठ होना 
आवश्यक है । साथ दी उसको माँ भी ऐसी हो, जो गृहस्थी में अपना 
कर्तव्य-पालन करती हुईं, घर के सब छुोटे-बढ़ो को सुख देकर, उनसे 
आशोर्वाद प्राप्त करे । उत्तम चरित्र वाले मॉँ-बाप का पुत्र सुन्दर क्यो 
न होगा ? 

[ ५८ ] 

जेठ बैसखवा की गरमी पसिनवाँ से व्याकुल। 

मोरे साहव बाहर बँगला छव॒उतेड दु्नों जन सोइत ॥ १॥ 

ना हम वबैंगला छवेबे न हम घर रहवे हो। 

मोरी रानी !' हम तो जाबइ परदेस नेहर चली जावड ॥ २॥ 

ना मोरे माई न वाबा न मोर सग सेया हो। 

स्वामी ! भोजी वोलइ विप बोल करेजवा में साले ॥ ३॥ 

सास के चरन पखरवे ननद्‌ क दुलरबइ। 

साहब ' ठेवरा के धोतिया पछरवइ यहीं हम रहये।॥ ४॥ 

एतना वचन जब सुने घोडे से उतर पडे। 

मोरी रानी हरियर वेंसवा कटइवे त बेंगला छव॒इचे ॥ ५ ॥ 

छुरहर चैंसवा कटायेन वँगला छवायेनच हो। 

समोरी रानी सीतज्ञ वद्दे वयरिया सोउ सुख नींदर ॥ ६॥। 

वैसाख-जेठ की गरमी से मैं पसीने से व्याकुल हो जातो हूँ । हे मेरे 


सोहर १८१ 


स्वामी ! याहर एक बंगला छुवा दो तो उसमें हम दोनों सोये ॥१॥ 

स्थासी ने कहा--न हम बँगला छुवायेंगे, न हस घर रहेंगे | हे मेरी 
रानी ! मैं तो परदेश जाऊँगा | तुम नेहर चली जाओ ॥२॥ 

स्प्री ने कहा--न मेरो माँ है, न मेरे बाप है, न सेरा कोई सगा 
भाई है। चचेरे भाई की स्त्री ऐसी कडी बात योलतो दे जो दिप की 
तरद्द मेरे कलेजे में सालती हैं ॥३॥ 

में यहीं रहूँगी। सास के पेर धोऊँगी । ननद को प्यार करूँगी। 
देवर की घोती घोऊँगी | में यहीं रहूँगी ॥४॥ 

स्‍त्री फी यद्द सद्ृदयता से भरी हुई वाणी सुनते ही पति घोडे से उत्तर 
पष्ठा । उसने प्रेम से गदगढ होकर कहा--मेरी रानी ! में हरे-हरे याँस 
कटाकर बेंगला छवा दूँ गा शा 

पति ने लम्बे श्रौर सीधे बॉस कटवा फर येंगला छुवा दिया और 
स्त्री से फहा--दे रानों | दछठी/टछढी हवा चल रहो है । जाओ, वेगत्षे में 
सुख की नींद सोझओो ॥८॥ 

[४६ ] 


चेतहि के तिथि नवमी त नौचति बाज़इ हो। 
वाजे दसरथ राज दुवार फौशिल्या रानी मंदिर हो ॥ १॥ 
मिलहु न सखिया सहेलरि मिल्रि जुलि आवह हो। 
जहां राजा के जनमे हैं राम करिय नेवछाबरि हो ॥२॥ 
कफेड नाबे बाजूबन्द केडइ कक्‍्ज़राबट हो। 
केड नाथे दगिनवा के चीर करहि नेबछायरि हो ॥3॥ 
भितरा से निकरसी कोशिल्या अयनवहिं ठाढी भडे हो । 
रानी धइ धइ हिरने लगाने करे नवछाबरि हों ४॥ 
राम के मथवा चननवा चहुत निक लागे हो। 
राम -नयन रतनारे. कज़र भसल सोरह। 


१८२ ग्राम-साहिस्य 


दीन्हों रचि रचि फूआ सुभद्रा तठ पतरी अगुरियिन ॥ ४॥ 

राम के सथवा लुड़रिया बहुत निक लागे हो। 

जेसे फूलन के बिच बिच कलियाँ बहुत निक लागे॥ ६॥ 

राम के गोड़वाँ घुंघुरुवा बहुत निक लागें हो। 

नान्‍्हे गोड़वचन चलत बकेया देखत राजा दसरथ ॥ ७॥ 

चैत की नवमी है। राजा दशरथ के राज-द्वार पर और रानी 
कौशल्या के सहल में नौबत बज रददी है ॥१॥ 

हे सखियो ! मिल-जुस कर आश्रो । चलो, राजा दशरथ के राम 
जन्मे हैं, चलकर उनकी न्योछ्ावर करें ॥१॥ 

कोई बाजूबन्द न्‍्योछावर कर रही है। कोई कजरौटा और कोई 
दक्षिण का चीर न्‍्योद्ावर कर रही है ॥३॥ 

कौशल्या भीतर से निकर्नी और आँगन में खड़ी हुईं । रानी 
न्योछ्ावर करनेवालियों को बडे प्रेम से हृदय से क्षगा रही हैं ॥४॥ 

राम के साथे पर चन्दन बहुत अच्छा लग रहा है। राम के रतनारे 
नेत्रों में काजल बहुत सुन्दर लगता है। फूफो सुभद्रा ने श्रपनी पतत्ञी 
डेंगलियों से खूब बना-बनाकर काजल दिया है ॥५॥ 

रास के माथे पर घुंघुराले बाल बहुत सुन्दर लगते हैं। जैसे फूलों 
के बीच में कलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं ॥६॥ 

राम के पैर में घुंघरू बहुत अच्छे लगते हैं। राम नन्‍्दे पेरो से 
यकेयोँ चल रहे हे । राजा दशरथ देख रहे है ॥७॥ 

कैसा स्वाभाविक वर्णन है । इस गोत में आँखों में काजल लगाने 
की कला का जिक्र दै। राम की फ़फी यद्यपि सुभद्वा नहीं थीं, पर गीतों में 
राम और कृष्ण का सारा परिवार एक कर लिया गया है। सुभद्गा के 
किये गीत मे कहा गया है कि उन्होंने श्रपनो पतत्नी उंगली से राम की 
ओखों में बहुत सुन्दर काजल लगाया था | भाजकल्ष की स्त्रियों में इस 


8] आम साहित्य 


सत्रो एक तो शरीर से पतली, दूसरे गर्भ । चद्द कुसुम्मी रंग की साडी 
पहनकर प्रसव-पीड़ा से विकल है ॥श॥ 
मेरी सास वेनिया डुला रही हैं। ननद सु चूम रही है। ननद 
कहती है--भौजी ! जरा धीरज घरों । तुम्हारे पुत्र होगा, अभी तुम 
सोहर सुनोगी ॥श॥ 
स्त्री कहती है--है ननद ! क्‍या पिष खोलती हो ? तुम्हारी बात 
मुझे जहर सी लग रदी है। हे ननद | सुमे स्वर्ग समीप और घरती दूर 
दिखाई पढ़ रही है । बच्चा कहाँ होगा १ ॥»॥ 
हा आज जो मेरी माँ यहाँ होतीं तो पीडा हर लेतीं | मेरे रुवामी 
की माँ वेदना नहीं जानतीं। उनको तो बस पुत्न-पुत्र और सोहर-सोदर 
की रट लगी दे हा 
स्वाभाविक वर्णन । 
[६१] 
पिया मोर चललें नोकरिया त बडे रे गरब से। 
हथवा चम्पे केर छुडिया त माथे पर चन्ढन॥१॥ 
पियया न होड मोर पियबा तुदह्दी सिर साहब । 
मोर पियवा जब हम गरूए गरम से तू चललेव नेकरिया ॥ २॥ 
धनिया न होड मोरी धनिया तुदीं ठक्ुराइन। 
धनिया काह्दे तोर बदन सल्लीन कहें मन धूमिल॥३॥ 
पियवा न होड मोरे पियवा तुदहीं सिर साहेब । 
मोरे राजा छिन एक बेनिया डोलउतेड नींट भरि सोइत ॥ ४॥ 
ओरी के पानी बडेरिया केसे धन जेैहें। 
मोरी रानी दम कैते वेनिया डोलेबे तु नींद भरि सोइद्दौ ॥ ४॥ 
सुरजा उबत पह फाटत होरिलवा जनम लिहिन 
वबबुवा जनम लिहिन | 


सोहर इृघ्र 


मोरे साहब वाजे लागी अनेंद व्धेया उठन लागे सोहर । 
सतरंग. बाजे सहनेया दुआरे मोरे नीबति॥5॥ 
हँकरी नगरा के सोनरा हाली वेगि अआाओ। 
मोरे सोनरा तू सोने रूपे गठी वेनियवा त घनिया मनावो ॥ ७॥ 
हेंकरी तगरा के चरई ते हाली बेगि आओ। 
अरे मोरे वर तू सो सठि विरवा लगावो तो धनिया 
मनावों ॥ ८॥ 
एक हाथे लिहिनि वेनियवा दुसरे हाथे विरवा। 
मोरी रानी अब हम वेनियाँ डोलेचे नींढ भरि सोचो ॥६॥ 
वेनिया तो हॉको अपनी भेया त सग पितियनिया। 
मोरे राजा हप्तरे तो भये नन्‍्दज्ञाल त हभ्न तो जुडानेन ॥१०॥ 
बड़े घमड से मेरे स्वामी नोकरी के लिये चले । उनके हाथ में चम्पा 
की छुडो थी और माथे पर चन्दन सुशोमित था ॥4॥ 


ख्री कहती ह--हे मेरे प्रियतम ! ठुन्हीं मेरे प्राणाधार हो । छुम्ही 
मेरे सालिक हो । जव सुमे गर्भ का भार हूँ, तव तुम नौकरी को 
जा रहे हो ? धरा 

पत्ति कद्ददा है--हे मेरी प्राणेश्यरी ! तुम सेरी रानी हो । दे घन 
तुम्हारा मुख मलिन क्‍यों है ? थौर तुम्हारा मन धूमिल क्यो है १ ॥8॥ 

ख्री कहती ह--है मेरे नाथ !' तुस एक चण पंखा हॉकते, तो में 
नींद भर सो लेनी ॥श। 

पति कहता है--दे धन ! कहां चोलठी का पानों यडेरी जाता है ९ 
मेरी रानी ! मे पा होंकूँ और तुम नींद भर सोश्ों ? यह उक्दो याठ 
फैसे हो सकती दे ? वर्धा 

सयेरा होते ही बच्चा पेदा हुथ्वा । आनन्द की बधाई घजने क्षगी 
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और सोहर गाया जाने लगा। द्वार पर शहनाई और नौबत बजने 
जल्गी ॥ध॥ 

पति कहता है--गाँव के सुनार को बुलाओो, जढदी छुलाओो | है 
सुनार ! तुम सोने और चाँढो को पंखी बना दो । में अपनी रानी को 
मनाने जाऊँया ॥णा 

गाँव के तम्बोली को जल्दी बुलाभ्रो । द्वे तम्बोली ! जल्दी श्राश्रो । 
एक सौ बीडे लगाकर दो । में अपनी लाडिली को मनाने जाऊँगा ॥८ा 

पति ने एक हाथ में पंखी ली ओर दूसरे में पान के बीढ़े । स््री के 
पास जाकर उसने कहा--हे रानी ! में पखी हाँछूँगा, तुम नींद भर सो 


ज्ञाओ्ो ॥६॥ 
स्रो कहती है--दे पतिदेव ! तुम जाकर अपनी माँ और सगी चची 


को पखी हॉको (उनकी सेवा करो) | द्वे राजा ! मुझे पखते को आ्रावश्यकता 
नहीं रही । मेरे लाल पेदा हुये हैं, मेरा हृदय तो अब यों ही शीतल हो 
गया है ॥१०॥ 

पुम्नव॒ती द्वोने पर पति की दृष्टि से पत्नी का आदर अधिक हो जाता 
है । एक बार प्रार्थना करने पर भी पति ने पंखी नहीं हॉकी, यल्कि परि- 
हास किया । पर जब पस्नी पुत्रवती हुईं, तब वद्द डसे मनाने चला। 
याँस की पखी से नहीं, बल्कि सोने-चाँदी की पखी से । पत्ति-पसनी का 
यह प्रेम-कलह् हिन्दुओं में घर-घर पाया जाता हैं। भौर सच पूछा जाय, 
तो ग्रृद्वस्थो के सुख का एक अ्रंश इस प्रकार के प्रेम-कलद में भी है । 

| 

दिन तो सून सुरुज विनु राति चंदा बिनु रे। 

वहिनी नेहर सून अपनी मैया विनु ससुरे पुरुष विनु रे॥ १॥ 

गरुई गठरिया केन वंधिहें मेया विनु रे। 

एहो लपकि खबरिया केन लेइ हैं तो अपने भेया विनु रे॥। २॥ 


सोहर बद्द७ 


जैसे सूर्य के बिना दिन सूना है और चन्ह्रसा के बिना रात सूनी 
है, बेसे ही माँ के विना नेहर और पुरुष बिना ससुराल सूनी हैं ॥१॥ 
माँ के बिना भारी गठरी यॉधकर कौन देगा ? भाई न हो तो 
मपटकर बहन के दुख-खुख की ख़बर कौन लायेगा १ ॥२॥ 
[ ई३ ] 
कुंअवा खोदाय कवन फल है मोरे साहव ' 
मॉकवन भरें पनिहारिन तबो फल होइहे ॥ १॥ 
बगिया लगाये कबन फल हे मोरें साहब 
राहे बाट अमवा जे खेहे तत्रों फल होडहें ॥म॥ 
पोखरा खोदाये कचनन फल है मोरे साहब ' 
गौआ पियें जूड पानी तबो फल होइहे ॥३॥ 
तिरिया के जनमे कवन फल हे मोरे साहब ' 
पुतवा जनम जब लेहें तबों फल होइहे॥४॥ 
पुतवा के जनमे कवन फल है मोरे साहेव ! 
दुनिया अनन्द जब होइ त्तवों फल होइहे ॥ ५॥ 
है सेरे स्वामी ! कुँचा खोदाने का फल तभी है, जब कु इ की कुछ 
पनिद्दारिन पानी भरें ॥१॥ 
याग लगाने का फल सभी है जब राह चलने वाले थ्राम खाये ॥२॥ 
तालाब खुदाने का फल तभो हैं, फय गायें ढढा पानी पीये ॥३॥ 
स्त्रो होने का फल तभी है, जय उसके पुत्र द्वो ॥श॥ 
पुत्र होने का फल तभी है, जब ससार श्रानदित हो ज्ञाय ॥४॥ 
इस गीत का अतिम पद बड़ा सार्मिक है । 'पुत्र होने का फल तभी 
हैं जप ससार आनदित हो ज्ञाय ।! संसार शझानंद्रित मी टोगा जय 
सिसी उत्तम सृहस्थ के घर पुत्र उन्पन्न होगा, जिससे संसार को अपने 
ऋ्पाण को आशा होगी। अथवा पुत्र उस्पस होकर अपने पुरपार्थ से 
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और सोहर गाया जाने लगा। द्वार पर शहनाई और नौबत यजने 
लगी ॥६॥ 

पति कहता है--गाँव के सुनार को बुलाञओओ, जरदी चुलाओो। हे 
सुनार | तुम सोने और चाँदी को पंखी बना दो । में अपनी रानी को 
मनाने जाऊँगा ॥७॥ 

गाँव के तम्बोली को जल्‍दी चुलाओ । दे तम्बोलो ! जल्दी अआशो। 
एक सी बीडे लगाकर दो । में अपनी लाड़िलो को मनाने जाऊँगा ॥या 

पति ने एक हाथ में पखी जी और दूसरे में पान के बीडे । खत्री के 
पास जाकर उसने कहा--द्दे रानी ! में पखी हॉकूगा, तुम नींद भर सो 


जाब्ों ॥६॥ 
स्रो कहती है--हे पतिदेव ! तुम जाकर अपनी माँ शोर सगी चची 


को पखी हॉको (उनकी सेवा करो)। दे राजा ! मुझे पखे की आवश्यकता 
नहीं रही । मेरे लाल पेंदा हुये हैं, मेरा हृदय तो अब यों ही शोतल हो 
गया है ॥१०॥ 

पुत्रवती होने पर पति की दृष्टि मे पस्ती का आदर अधिक हो जाता 
है । एक बार प्रार्थना करने पर भी पति ने पखी नहीं धाँकी, बल्कि परि- 
छहास किया | पर जब पत्नी पुत्रवती हुई, तब वह उसे मनाने चला । 
बाँस की पंखी से नहीं, बल्कि सोने-चाँदी की पख्ली से। पति-पत्नी का 
यह प्रेम-कलह हिन्दुर्थों में घर-चर पाया जाता है। और सच पूछा जाय, 
तो ग्रहदस्थी के सुख का एक अ्रेंश इस भकार के प्रेम-कलह में भी है । 

[ ६२ ] 

दिन तो सून सुरुज वित्ठु राति चदा बिन्ु रे। 

वहिनी नेहर सूच अपनी मैया विनु ससुरे पुरुष बिनु रे॥ १॥ 

गरुई गठरिया केन बॉंधिहें मेया विनु रे। 

एड्ो लपकि खबरिया केन लेइ हैं तो अपने भैया विनु रे ॥| २॥ 
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जैसे सूर्य के त्रिना दिन सूना है भर चन्हमा के बिना रात सनी 
है, बैले ही माँ के व्रिना नेहर और पुरुष प्रिना ससराल सूनी हैं ॥॥ 
माँ के बिना भारी गठरी योधकर कौन ठेगा ? भाई न हो तो 
ऊपटकर बहन के दुब-्सुख को ख़बर कौन लायेगा १ ॥श॥ 
[ ६३ ] 

' केझवा खोदाय कवन फल हैं मोरे साहब 
भाकवन भरें पनिहारिन तबों फल होइहें ॥ १॥| 
बनिया लगाये कब॒न फल है सोरे साहब 
राहे वाट अमवा जे खेहें तबो फल होइहे ॥२॥ 
पोखरा खोढ़ाये कबन फल हे सोरे साहय ' 
गौआ पियें जूड पानी तबों फल होइहे ॥3॥ 
तिरिया के जनम कचन फल हे मोरें साहब 
पुतवा जनम जब लेहें तबों फल होइहे ॥ ४॥ 
पुतवा के ज़नमे कवन फल है मोरे साहेब ! 
दुनिया असन्द जब होड़ तबो फल होइहें ॥ ५ ॥ 

है मेरे स्वामी ! कुबा खोदाने का फल तभी है, जब कुछ की रु ड 
पनिह्ारिनें पानी भरें ॥50 

याग लगाने का फल तभी हूँ जब राह चलने वाले आराम खाये ॥?॥ 

तालाय खुदाने का फल तभो है, ऊय गायें ठडा पानी पीये ॥3॥ 

स्त्री होने का फल तभी है, ज़प्र उसके पुत्र हो ॥श॥ 

पुत्र होने का फल सभी हैँ, जय ससार '्रानदित हो जाय ॥€॥/ 

हस गीत का शतिस पद बटा सार्मिछ है| पुत्र दोने का फल तभी 
है जप ससार आनदित हो जाय । संसार झआानद्वित तभी दोगा जब 
फिसी उत्तम गृहस्थ के घर पुत्र उस्पस्ष होगा, जिससे ससार को अपने 
फल्याण की आशा होगी । प्रथवा पुत्र उत्पन्न होकर ऋपने पुरपाध से 
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संसार का दु ख दूर करे, उसे आनदित करे, तभी उसका जन्म सफल 
है । कैसी उच्च भावना है ! कुवाँ खुदाना, तालाव खुदाना और बाग 
लगाना, गाँवों में ये तीन काम पुण्य के गिने जाते हैं। गीत से यह 
प्रमाणित होता है कि पूर्वकाल में लोग बाग झपने लिये नहीं, यल्कि 
राही-बगेहदी के आराम के क्षिये लगाते थे | आजकल बाग का फल बेंच 
लेना एक साधारण बात नहीं, बल्कि बुद्धिमानी का काम समझा जा रहा 
है । पर किसी समय फल और दूध का बचना हस देश में पाप समझा 
जाता था । फल थोर दूध ही नहीं, पहले शिक्षा, शौषधि और न्याय 
भी मुफ्त मिलता था। समय का फेर है, अरब सब के दाम देने 
पढ़ते हैं । 


[| ६४ | 

मोरे पिछवरवॉ जम्हिरिया त लहर लहर करे। 
उनको महर महर आवबे बास जम्हिरिया सुद्दावन ॥ १॥ 
कटवूँ सें बिरिछ्ल जम्हिरिया त पलेंगा सलेबूँ। 
सेइ पलंग इम सोइबो सलोनी धन कोरवोॉ। 

जेकर कमल फुले दुनौ नेन बहुत निक लागे॥ २॥ 
सेजिया से रुठलि तिरियवा जमुन तट ठाडी भई। 
केवटा हालि वेगि नक््या लेइ आवहु त परवा उतारहु ॥ ३॥ 
जौ मैं नइया लेके आवबर्ें नेवरिया लेके आवडें। 
तिरिया फा उतरौनी मोद्दि देइहौ त परवा उतारों॥ ४॥ 
देवूँ मैं दवाथ की मुढरिया ओऔ गर को तिलरिया । 
केबटा ओ गज मोतिन क द्वार त परवा उतारी ॥ ५॥ 
अगिया लगावड़ें तोरी मुंढदरी बजर परे तिलरी। 
तिरिया आजु रेन वसि लेतिडउ त परवा उतारों ॥६॥ 


सोहर पैझह 


चॉद सुरज अस पियवा में सोवत छोड़ेडें। 

केवटा के तोर सत्ति हरि लीन्ह पाप मन व्यापेड ॥ ७॥ 

लहेँगा को बॉघिन मुरायठ ओढ़नी क पिद्ौरा। 

तिरिया उतरि गई हैं पार केवट हाथ मींजे॥८॥ 

जाते की ढइयों अकेलिन लौटत विरन सेँग। 

फेवटा खलवा कढ़ाय भूसा मरते जीन सुख भाखेड ॥ ६॥ 

मेरे पिछवाड़े जम्हीरी नोवू का वृत्त लदालदा रहा है। उसमें से बदी 
मनोहर सुगंध श्राया करती है । जम्हीरी बडा सुन्दर लगता हैं ॥5॥ 

पति कहता है--में उस भीवू को कट्यावर परलेंग बनाऊँगा। उस 
पलंग पर में श्रपनी युन्दरी स्त्री के साथ सोरऊँगा, ज्मिके दोनों नेतन्न 
प्रफुल्लित कमल की तरह सुन्दर है और बहुत प्यारे लगते हैं ॥२॥ 

किसी कारण से स्त्री श्रोर पुरुष में विवाद हो गया | सभवत' नोबू 
के काटने में राय नहीं सि्ली । इसलिये खूटकर स्त्री जमना के किनारे 
ई थ्रोर उसने मल्‍लाह को कहा--छल्‍्दी श्राद्रो, और मुझे पार 
उतारो ॥झ॥ 

मल्लाह ने कहा--मे नाव लेकर ग्रार्ज घोर पार उत्तारू , तो मुझे 
इतराई क्या दोगो १ ॥४॥ 

स्‍त्री ने कहा--मे हाथ की अगठी दे दूँंगी। गले की तिलदों दे 
[गी। और यदि इतसे पर भी तू सतुष्ट न होगा तो गज़मुक्ताओं का 
परदे दूणीआशा 

मत्लाए ने कहा--तुम्हारी शंगृदो मे ब्राग लगे । छिलऐं पर बन्र 
मिर। है स्म्री ! यदि तुम आज को राठ मेरे यहाँ यस्त झाजश्यों, तो मे पार 
उतार दू' ॥६॥ 

“की के सहा--चाँव पीर सूर्य क्री सरह सुन्दर पलि को सो में स्तेता 
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छोड़ आई हूँ । केवट ! तेरी अकछ फिसने हर ली ? तेरे मन में पाप समा 
गया है क्‍या ? ॥७॥। 
स्त्री ने घाँघधरे को वो सिर से लपेट लिया और ओढ़नी को पहन 
लिया । वह नदी में कूद पड़ी और तेर कर पार हो गईं। केघट हाथ 
मींजकर रह गया ॥८ा। 
जाते वक्त तो अक्वेली थी । पर लौटते वक्त उसका भाई साथ था । 
घापसी सें उसने मल्‍्लाह को ढाटा--तू ने उस दिन जो बात सु ह से 
निकाली थी, उसके बदले में, मेरे जी में आता है कि, तेरी खाल 
खिचवाकर उसमें भूसा भरा दूं ॥£॥ 
इस गीत मे उस समय के हिन्दू-समाज की दशा का वर्णन है जब 
स्त्रियाँ ऐसी हिम्मतवाली होदी थीं कि श्रकेल्ली सफर कर सकती थीं भौर 
नाव न मिलने पर जमुना ऐसी नदी तेर कर पार हो जाती थीं, तथा 
मललाह ऐसे मनचलों की मरम्मत भी कर सकती थीं । यद्द बेचारा एक 
गीत उस ज़माने की यादगार बनाये हुये है । 
[ ६४ | 
अलवेली. जधारानी खूब बनी। 
अपने पिया के सोहागिन खूब चबनी। 
जैसे रेशम के लारछा जच्चारानी केश बनी। 
जेसे चन्दन के होरसा जच्चारानी माथ बनी। 
अलबेली ऊच्चा० ॥ १॥ 
जेसे आम केर फॉकिया जच्चारानी नेन बनी । 
अपने पिया को ठुलारी जघारानी खूब बनी। 
सतवाली जचारानी खूब बनी | 
जेसे सुग्गा को ठोरवा जब्चारानी नाक बनी। 
अलचेली जश्चा० ॥ २ ॥ 
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है 


े ५ रे की; 

जैसे अनारे के दाना जऊघारानी दाँत बनी। 

अपने पिया को सोहागिन जबारानी खुब बनी । 

] डे बे पु किम 

जसे अनार के कलियों जचारानी हॉठ बनी। 

मतवाली जबारानी खेत बनी । 
अलवेली जघा० ॥ ३॥ 


जैसे केरा केर खेंसिया जब्चारानी जॉघ बनी | 
अपने पिया को सुहागिन जबथारानी खूब चनी। 
जेसे केरा केर छीमिया जचारानी ओँगुली बनी। 
मतवबाली जथारानी खूब. बती। 
अलवेली ऊचा८ ॥ ४ ॥ 
अलबेली जच्चारानी यूथ सुन्दर लगती हैं | अपने पति की प्यारी 
सुह्ागिन ऊचारानी बहुत सुन्दर लगती है| जद्चारानी के केश ऐसे 
सुन्दर है, जेंसे रेशम के लच्छे । जद्यारानी का साथा ऐसा सुन्दर दे, जेंसे 
चन्दन घिसने का होरसा (मोल शफल का पत्थर, जिस पर चन्दन 
घिसा जाता है )॥ १ ॥| 
जच्चारानी के नेश्न ऐसे सुन्दर है, जेसे आम की फॉकी । अपने पति 
फो प्यारी, रूपगर्तिता, जद्यारानी बढ़ी ही सुन्दर लगतो है । जचारानी 
की नाक ऐसी सुन्दर है, जैसे तोते को चोच ॥ २ ॥ 
जघारानी क दांत ऐसे सुन्दर है, जेसे अनार के दाने | अपने पति 
फी सहागिन जचारानी ययी सुन्दर हे | जघारानी के होंठ ऐसे लाल 
जैसे अनार फो कली । मतबाली जथारानी खूब अच्छी लगती दे ॥ ३ ॥ 
जद्यारानी की जॉंघ ऐसी है, जेसे केले का खंसा । सुष्ठागिन उचा- 
रानी गद्ती सुन्दर दे | जद्यारानी की उद्नलियों ऐसो सुन्दर है, जैसी केले 
की फलियों | मतवाली जचारानो बदो सुन्दर है ॥ ४॥ 
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दुखिया ने भाई से कहा--दहे भाई ! विदा करो तो में भी अपने 
घर जाऊँ ॥॥ के 

भाई ने कह्ा--हे यहन ! आवलख भरकर कोदों ( एक त्तरह्द का 
निकृष्ट चावल ) लो और वही दृब का डठल लो ॥६॥ 

, दुखिया बहन अ्रभी गाँव की सीसा ज्ञॉघने भी न पाई थी कि दूथ 
से मोती झड़ने लगे ॥७॥ 
* उसकी भौजाई कोठे पर चढ़कर पुकारने लगी--मेरी ननव्‌ रूठ कर 

जा रही है। उसे मना लाझो ॥८॥ ड 

दुखिया बहन ग़रोद घर में व्याही थी ।- भाई के बालक के लिये 
उसके पास देने को कुछ नहीं था | प्रेम-विवश वह थोड़ी-सी घास ज्लेकर 
झाई थी । सुखिया यहन गहने लेकर आई थी। भाई ने प्रेम का कुछ 
मूल्य नहीं ,श्रॉका | केवल गहने ओर घास का मुक़ाबला किया | उसने 
दोनों को उनकी लाई हुईं चीज़ों के भ्रजुसार अदला देकर विदा किया । 
पर सुखिया स्वार्थ-वश आई थी, उसके स्थाथ को दुखिया के विशुद्ध प्रेम 
से नीथा दिखाने के लिये ही यह रूपक बॉघा-गयय है। घास से मोती 
झड़ते देखकर यू का स्वार्थ फिर प्रबल होता है। दु खेया परिस्क्ृत होकर 
गई थी. । अब _इसको-ग्लानि बहू को हुई । इस;प्रकार स्वार्थ का नग्न 
नृत्य घ॒रु:लर में हो रहा है। पर शुद्ध प्रेम और चीज़ है । वह घास में 
मोदी होकर रढ़ता हैं। 

ध्ध ] 

देहरी के ओट धन ठुनकईं उनन ठुनन करई रे । 

राजा हमरें तिलरिआ के साध तिलरिआ हम लेबइ ॥ १॥ 

एक तो कारी कोइलिशआ आओ दुसरे छछुन्दरि। , 
++, रानी तोहरेड तिलरिआ क साथ तिलरिआ काउ करविड ॥ र।। 

एननी बचन रानी सुनलिन. मत्त में ब्रिरोग भत्रा, 


4 
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शी जयरा द्ात भेतरा | 
श्त्ी फोर्ड लहीं तिल चडरा न देव मनावई., 


सुरजा मनावहें ॥ ३॥ 
आठ. महीना सो लंगतढ, होरिल जनम लिहीं, 
वच्आ जनम लिहीं २। 
बहिनी वाजइ लागी अनैंद वधइया उठन लागे सोहर ॥ ४॥ 
अंगनडइ वजत वधइया भितर मोरे सोहर हो। 


है 


» चेहिनी सत्तरँग बाजइ सहनइया ससुर 6२ नोवाते २ ॥ ४ ॥। 


हँकड्हु नगर के सोनरा हाली चंगी आवइ, 
हे आरे जल्दी आवह र॑ | 
सोनरा गढि लाओ -सोने क्र तिलरिश्रा में 


राना का मन्ाय३ ॥ 5॥ 
ध्कड्हु नगरकचरइ हालहा चगा आवड़ जल्दा मआच 5 | 


बरई मोहर क बरिर्या लगावड में लछभी मनावऊ॥७॥ 
दहिने हाथे लिहिन तिलरिश। बाये हाथे विरधाउ र॑ | 
राज़ा ममकि के चढ़ि गे अटरस्थश्रा तो रनियों मनावई ॥ ८४॥ 
सृतल रानिआआ मनावई जॉब चेठावई। 
रानी छोड़े देव मस के चिराग पाहरो रानी तिलरी ॥ ६॥ 
राज़ा हम ता फारी कोईइलिआ तिलरी नहीं सोक्नइड 

राजा हमरे पर्लेग मति बंठा सॉवबर हाइ जाबे5 र वश 
राजा होरिला दिहिन भगवान त तुम्हर धर्म से हो | 
राजा पाये रतन अनमोल तिलरिध्या काउ करवइ हो ॥१ ॥॥| 
देहली फी झट से स्प्री दुनक रही है। है राजा ! मेरे लिये पक 


उइतिलदी ( सीन छा का हार » बनया दो । मुे तिलड़ी पहनने की बडी 
इच्छा ४ ॥5॥ 


पृह्द्द ग्राम-साहित्य 


पति ने कद्दा--वाह ! एक तो छुम कोयल ऐसी काली-कलूटी दूसरे 
छुछू दर ऐसो गंदी । तुम्हें भी तिलड़ी का शौक चर्राया है ? तुम तिज्ढ़ी 
क्या करोगी १ ॥२॥ 

यह बात सुनकर स्त्री के मन से बढ़ा दुख हुआ | घह अचल से 
तिज्ष और चावत्ष लेकर सूर्य देवता को मनाने लगी ॥३॥ 

आठवें महीने के बाद नवाँ क्षगते ही पुत्र का जन्म हुआ। आनद 
की अधाई बजने लगी पश्ोर सोहर होने क्लगा ॥४॥ 

आँगन में बधाई बज रही है। भीतर सोहर हो रहा है। समुर के 
द्वार पर शहनाई भौर नौबत बज रही है ॥शा हे 

पति ने कद्दा---नगर के सोचार को घुलाओ । भरे सुनार ' जरदी 
आओ । सोने की तिज्ढ़ी बनाकर जरूदी ज्ञाओ | में अपनी रानी को 
मनारऊंगा ॥६॥ 

नगर के बरई ( तम्बोली ) को छुज्ाओ | तम्बोली ! तुम जल्दी 
एक-एक झुहर का एक बीबा क्षगाकर ज्ञाओ। में अपनी लचमी को 
मनाऊँगा ॥७॥ है 

दाहिने हाथ में तिलड़ी और बाय में दोडा लेकर पति श्रटारी पर 
मपटकर चढ़ गया और स्त्री को मनाने लगा ॥प८ा। 

सोई हुईं स्नी को उसने जगाया, गोद में बेठाया और कंहा--मेरी 
रानी ! मन का विक्ञोभ छोव दो और यद्द ज्ञो तिज्षदी पहनो ॥8॥ 


स्त्री ने कहा--दे राजा ! सें तो काली-कलूटी कोयक हूँ। मुझे 
तिलड़ी अच्छी नहीं कम सकती । द्वे राजा ! तुम मेरी पत्ँंग पर न बेठो, 
नहीं तो साँवले हो जाओगे ॥१०॥ 

दे राजा ! भगवाम्‌ ने तुम्हारे धर्म के प्रभाव से मुमे पुत्र दिया है । 
ऐसा अनमोत्न ररन पाकर अब में तिक्द़ी लेकर क्‍या करूँगी ॥$१॥ 


सोहर १६७ 


६ 
ननद भौजाई दूनों पीनी ह / अरे पानी गइ। 
भौजी जौन रचन तुहें हरि लेड ग उरेहि दखावहु॥ १॥ 
जी में रबना प्डरेहों उरेहि देखाबई। 
सुनि पेंहँ बविरन तुम्हार त ठेसचा निकरिहें॥ २॥ 
लाख दोहइया राजा दसरथ राम मथवा छुवों। 
भोजी लाख दोहडया लछिमन भडइया जो भइया से चताचई ॥ ३॥ 
मार्गों न गॉग गॉंगुलिया गगा जल पानी। 
ननदी समुहे के ओवरी लिपाचड रबना ररेहों॥४॥ 
सागिन गॉग गंगुलिया गंगा जल पातनी। 
सीता समुहे के ओवरी लिपाइन रबना उरेहें ॥४॥ 
छैथवट सिरजिन गोडवहु. नयना बनाइन। 
आइ गये हैं सिरीराम ऑअँचर छोरी मूदनि॥5॥ 
जेबन चठें सिरराम बहिन लोहि लाइन। 
भहया जीन रबन तोर बरी ते भोजी उरहेँ॥७॥ 
अरे रे लदब्बिमन भइया त्रिपतिया के साथी। 
सीता के देसवा निकारह रबना. इ्रेहे ॥८॥ 
जे भौजी भूखे के भोजन नांगे को बस्तर। 
से भोजी गम्हे गरभ से में केसे निकाररों॥६॥ 
अरे रे लब्थिमन भदइया बिपतिया के नायक । 
सीता क देसचा निफारो इ त रबना एटरह॥*०॥ 
अर रे भोजी सीतल रानी बढ़ी उकुराइन। 
भोजी आवा हे तोहका नेवतवा विह्यान वन चलबइ॥१शा 
ना मोर नेहर ना मोरे सासुर। 
देवरा ! ना रे जनक पअस थाप में केहि के जड़हों॥१ना 


द्ह्प ग्राम-साहित्य 


कोंछवा के लिहिन सरंसइया छिंटत सीता , निकुर्सी । 
सरसो यहीं के अइहीं लछिमन देवरा केंद रिया तोरी खंडुहीं हीं ॥१३॥ 
एक बन डॉकिन दुसर बन डॉकिन तिसरे बिन्द्रावन। 
देवरो एक 'बुँद पनिया पिअडतेड पिअर्सिया से व्याकुंल ॥१४॥ 
बोठह न भौजी चेंदन तरे 'चेंदना' बिरिछ तरे।'. 
भौजी पनिया क खोज करि आई त तुमको पियाई [23 
बह लागी जुडुली बयरिया कदम जूंड़े छहियोँ |. 
सीता 'भुइंयाँ परी कुम्हिलाय पिअसिया से ब्याकुल ॥१६॥ 
तोरिन पतवा कदस कर “ ढोॉनवा बनाइन। 
टागिन लर्वेंगिया के डरिया लछन चलें- घरके ॥१७॥ 
सोये साये सीता जागीं ममाकि सीता उठी हैं। 
कहवोँ गये लछ्िमन देवरा त हमें न वंद्रायउ। 
हिरदाइथा मर देखतेडें नजर भर सोजतेड ॥१८॥ 
को मोरे आगे पीछे बेठइ को लट छोरोे। 
को सोरी जगई रयनियां त नरवा छिनावइ ॥१६॥ 
बन से लिकरीं बन तपसिन सिते सममावें। 
सीवा हम तोरे आगे पीछे बेठब हम ल्ट छोरब। 
हम तोरी जगबे रयनिया त नरबवा बिनउबे ॥२०॥ 
होत बिहान लोही लागत होरिल जनम_ भये। 
सीता लकडी क करहु ऑजोर सत्तति मुख देखहु ॥२१॥ 


तुम पुत भयहु विपति सें बहुते सेंसति में। , 
पुत्‌ कुसे)ं ओढन कुस डासन बन-फल भोजन ॥र२खा। 
जो पुत “होते अजोध्या में वही पुर पाटन। , 
राजा दसरथ पटना लुटोतें कौसिल्या रानी 'अमरन ॥२३॥ 


५ 


सोहर ब्ह्धा 


अरे रे हैकरी न बन के नइअबा बेगिहिं चलि आवह। 
नउवा हमरा रोचन ले जाई श्रज्ञोध्यड पहुँचावड ॥२9७॥ 
पहिले दिहो सजा इसरथ दुसरे कॉसिल्या रानी । 
तीसरे रोचन लब्तिमन देवरा पे पिए न जंनायड ॥न्णा 
पहिले दिहिन राजा दसरथ दुसरे कीसिल्या रानी। द 
तिसरे लब्िमन देवरा पे पिएे ने जनायेसि ॥+५॥ 
राजा दसरथ दिहिन आपन घोड़वा कीसिल्या रानी अभरन । 
बद्धिमन देवरा दिहिन पॉचो जोडवा चिंहलि नउवा। 

घर चल्यी ॥म्जा 
चारिड खॉट के संगरवा ते राम दतुइन करें। 
भइया भहर भहर करे माथ रोचन कहे पायड। 
मइया केकरे भये नेंदलातल ते जिया जुडबायन।॥॥न्या। 
भोीजी तो हमरे सित्तत रानी बसहि बिन्द्रावन। ' 
उसके भये हैं नदलाल रोचन सिर थारेनतीन्धा 
हाथ क दतुइत हथ रहि मुख के मुख रहा। 
हुरे लागी मोतियन ओँसु पितम्बर भीजे॥३च। 
हेंकरी न बन के नडआ बेगि चलि आवहु। 
नउआा सीता के हलिया बतावह सीने ले अउ्चे॥3 शा 
कुस गे ओढन कुस डासन वबनफल भोजन । 
साहब लकड़ी क फ्रिहिन अँजोर संत्ति मुख देग्यिनाहिसा। 
अरे रे, लछिमन भइया विपतिया के नायक। 
भधया एक बेर जातेउ मधुबन छ भीजइञअउ ले अउततेड ॥३आ। 
अजोध्या के , चलि गये सधुवन उनरें। मु 


भोजी राम के फिरा है हेंकार तन तुम के चुलायें॥३शा। 


२०० ग्राम साहिस्य 


जाबव लछन घर अपने त हम नहिं जाबे। 
जौ रे जियें नंदज्ञाल ,.तो उनहीं क बजिहें॥३श॥ 

ननद और भौजाई दोनों पानी के लिये गईं। रास्ते में ननद ने 
कद्दा--दहै भौजी ! जो रावण तुम्दें हर ले गया था, उसका चित्र बनाकर 
मुमे दिखाशो ॥ १ ॥ 

भौजाई ने कहा--मैं रावण का चित्र बनाकर तुम्हें दिखाऊं। पर 
तुम्हारे भाई सुन पाये, तो सुझे वे देश से निकाल देंगे ॥ २ ॥ 

ननद ने कदह्ा--मैं राजा दशरथ की लाख शपथ कर के, राम का 
माथा छूकर भौर ज्चमण भाई की लाख क़सम खाकर कहती हूँ, भाई 
से न कहँगी ॥ ३े ॥ 

भौजाई ने कहा--अ्रच्छा,गंगाजल लाझो। झौर दे ननद ! सामने की 
कोठरी लीप-पोतकर ठीक कर दो, तो मैं रावण का चित्र बनादूँ ॥ ४॥ 

ग़गा जल आया झौर सामने की कोठरी लिपाई गई। भौजाई ने 
रावण का चित्र बनाया ॥ * ॥ 

पहले हाथ बनाया, फिर पेर । फिर शझाँखें बनाई । इतने में श्रीराम 
था गये | सीतय ने कटपट आँचल खोलकर उसे ढक लिया ॥ ६ ॥ 

श्रोराम भोजन करने बैठे । बहन ने चुगली खाई--हे भाई ! रावण, 
जो तुस्द्दारा बेरी है, उसका चिन्न भौजो ने बनाया है ॥ ७॥ 

राम ने कहा--है विपत्ति के साथी भाई लच्मण ! सीता रावण 
का चित्र बनाती है, इसे देश से निकाल दो ॥ ८ ॥ 

ज्चमण ने कहा --जो सीता भुखों को भोजन और नंगों को वस्त्र 
यॉँटती है, और जिसे गर्भ भी है, मैं उसे देश से कैसे निकालूँ १ ॥ ६॥ 

राम ने फिर कहा--द्दे विपत्ति के साथी भाई लचमण ! सीता 
रावण का चित्र बनाठी है, इसे घर से निकाल दो ॥ ३० ॥ 

लघमण ने सीता से कदहा--द्े भौजी ! द्वे सीतारानी ! दै बढी ठकु- 


सोहर २०१ 


राहन | मुरूको श्रौर तुमको न्योता थ्राया है। कल यन को चलेंगे ॥ १६ ॥ 

सीता ने कहा--है देवर ! मेरे न नहर है, न ससुराल । न जनक 
ऐसा याप ही हैं। मे क्रिसके यहां जाऊँगी १? ॥ १२ ॥ 

सीता श्रोचल में सरसों लेकर रास्ते में वस्पेरदी हुई निकलीं | हस 
विचार पे हि लप्मण इधर से श्रा्यंगे तो सरसों के मुलायम इंटल 
ठोइकर स्ायगे ॥ 5३ ॥ 

एक घन को पार फ़िया । दूसरे धन को पार किया। तीसरा बृन्दायन 
था। सीता ने कहा--है देवर प्यास लगो ह। यहुत व्याकुल है । एक 
बू ४ पानी कहीं मिले तो ले ध्राद्यो ॥ १४ ॥ 

लघ्मण ने कहा--है भोजी ! इस चंदन के बृक्त के नोचे थेठ जाझो । 
में सोनकर पानी ले घाऊं, तब तुमको पिलाऊ ॥ १३ ॥ 

ठेढो हवा बहने लगी । कदम्ब की द्वाया शीतल थी ही । मोता 
प्यास से व्याकुल होकर, कुम्हलाकर, धरती पर लेट गई ॥ १६ ॥ 

लदघप्रण पानी लेकर लौटे | कदम्य के पत्ते का दोना यनाकर, उसमें 
पानी भरकर लप्मण ने उसे लवग की ढाल से ज्टफा दिया झौर 
स्वयं घर का रास्ता लिया ॥ १७॥। 


सीता सोॉ-साफर मिमक कर उर्ठी उन्होंने कट्ठा-है लच्मण देवर ! 
तुम कहां गये ? मुझे नहीं बतलाया । तुमको मे जी भरकर देख तो 
लेती भौर तुमको देखकर झोंग भरकर रो तो लेती ॥ $८॥ 

हाय ! यहाँ बन में मेरे श्रागेपीछे कौन बेंठेगा ? फीन मेरी लट 
खोलेगा १ कौन मेरी रात ज्ागेगा ? और - फोन बच्चे की नाल, 
काटेया ?॥ १६ ॥ 

सीठा का विलाप सुनकर शग्रन को ठपस्थिनिरया निकलीं | थे सोठा 
को समझाने लर्गी--है सीता ! हम तुम्हारे ऋगेन्पोघे रहेंगी । हम 
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तुम्हारी ज्ट खोलें गी । हम तुम्हारी रात जागेंगी भ्ौर हम बच्चे को 
नाल कार्टेगी ॥ २० ॥ 

सबेरा हुआ । पौ फटते ही बात़्क का जन्म हुआ । तपस्विनियों ने 
कहा--दै सीता! ! लकडो जलाकर उसके उजाले में श्रपने बच्चे का मुँह 
तो देखो ॥| २१ ॥ के 

सीता बच्चे से कहने लगौं--हे बेटा ! तुम विपत्ति में पैदा हुये 
हो | कुश ही तुम्हारा ओढना, कुश ही बिछौना और बन-फल ही 
तुम्हारा भ्राह्दर है ॥ २२ ॥ 

दे पुत्र ' यद्ति तुम श्रयोध्या में पेदा हुये होते, तो श्राज राजा दशरथ, 
सारा शहर और रानी कोशक्या अ्रपने कुल गद्दने लुटा देतीं ॥ २३ ॥ 

अरे | बन के नाई को बुलाओो न ? जल्‍दी शआावे । है नाई ! मेरा 
रोचन अयोध्या पहुँचाश्रो ॥ २४ ॥ 

पहले राजा दशरथ को देना । दूसरे कौशल्या रानी को देना। 
तीसरे देवर लपमण को देना । पर मेरे पति को न बताना ॥ २३ ॥ 

नाई ने पहले राजा दशरथ को दिया । फिर कौशल्या को और फिर 
लघ्मण को । पर राम को नहीं जनाया ॥ २६ ॥ 

, राजा दशरथ से नाई को अपना घोड़ा दिया | कौशक्या ने गहना 
दिया । लघ्मण ने पाँचो जोड़े ( पगदी, श्ैंगरखा, दुपट्टा, धोती और 
जूता) दिये । नाई खुशी से हँसता हुआ घर लौटा ॥ २७ ॥ 

चौकोर बड़े तालाब के किनारे राम दातुन कर रददे थे । इतने में 
लक्ष्मण श्रा गये । उनके माये पर रोचन का तिलक देखकर राम ने 
पूछा--है भाई ! तुम्हारा साथा खूब दमक रहा है। यह रोचन कहाँ से 
झाया १ किसके पुत्र हुआ है ? पुञ्न ने किसका हृदय शीतल किया 
है।। शव ' 5 

जचसण ने कट्टा--मेरी भौजी सीता रानी, जो घन्दाबन में रहतो हैं, 


सोहर हक 


उनके पुत्र हुआ है । उसी का रोचन मेने साथे पर लगाया! हे ॥ ४६४० 

“यह सुनते ही राम के हाथ की दातुन हाथ हो सें”ओर मुद्दे की 
दातुन मु ही में रह गई । राम की घ्रोखा से मोती ऐसे घास हुलने लगेंत' 
आर उनका पीताम्बर भीगनें लगा ॥ ३० ॥ 7 ५ + 

० राम ने कहा--यन का नाई प्कहों गाया ? चुलाशो । हे नाई ' सीताः 

का समाचार मुझे सुनाओ । में सीता को ले झआ्ाऊँगा ॥ द$ क + « 

जाई ने कष्ठा--है मालिक. कुश का धोदना,कुश का बिद्वौभा और 
यन-फल का आहार है। सीता ने लकदी का उजाला फरके 'तथ अपने 
पुत्र का मुँह देग्वा ह. (३३ ॥ 5 * ल- 

राम ने कद्ा--देे मेरे विपत्ति के नायक भाई लघष्मण एक "यार 
तुम मधुबन जाओ शोर ऋपनी भौजाई को ले आश्यो ॥ ३३ ॥ 

लघचमण ध्रयोध्या से चलकर मधुथन में उतरे । लचमण ने सीता से 
कहा--हे भौजी ! तुमको राम ने युलाया हैँ ॥ ३४ ॥ - 

सीता ने कहा--है लघ्मण ! तुम लॉट जादो। में नहीं जाऊगी । 
यदि मेरे लाल जीते रहेंगे, तो ये उन्हीं के कहलायेंगे ॥ ३६॥ “7. « 

ऐसा कौन सददय हैं, जो इस गीत फो पढ़कर रो न दे | इसमें ननद 
फा, देवर का, पति का और तपर्विनियों का यथार्थ झौर प्रदमुत; चित्र 
खींचा गया है । हे ध 

इस गौत में कई यातें ध्यान देने को है । पहले तो यह कि हिन्दू, 
छिया में चित्रकला का प्रचार इतना श्धिक था कि गीतों में अब तक 
उसका वर्णन मिलता हैं 

दूसरे नगद का स्वभाव | ननद ने यार-बार शपथ खाकर भी भौजाई 
को बात अपने भाई से कद्द दी | सचमुच बहुत ही ननहें मौजाई 
प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रखती । । द 

तीसरे देवर फा श्रतिवाद । देवर ने मौजाई का पक्त लिया और सटे 
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भाई 'से पूक बार कह्ा--भौजाई को निकालना नहीं चाहिये। पर जब 
बढ़े भाई ने फिर अपनी आज्ञा दुहराई, तब छोटे भाई ने शिष्टाचार 
के सामने (सिर मुकाया और बड़े भाई की ञझाज्ञा का पालन किया। 
चौथे तपस्विनियों की सहानुभूति | अपनी मान-सर्यादा का श्रभिमान 
छोड़कर दु खी के दु.ख-निवारण में तत्पर दो जाना अआय॑-सस्कृति की 
एक ख़ास बात है।._ ४४८ 
पाँचवे माता' की 'दीन-दशा । हाय ' 'वह केसा हृदय-विदारफ दृश्य 
था, जब माता नें लकड़ी का उजाला करके अपने पुत्र को मुँद्द देखा। 
इस अवसर पर माता का विल्ञाप पत्थर को भी पिघला देंने बाला है | 
छुठे पति का अनुताप । छोटे भाई के सु ह से पुन्नोत्पत्ति का समा- 
चार पाकर पत्नी की याद्‌ में पति की श्राँखों से जो आँसू टपके हैं, उनमें 
अनन्त व्यथा 'और अपार पश्चात्ताप भरा हुआ है। 
सातवें र््री का श्रत्म-गौरव । स्त्री ने नाई से कहा--पियदििं न 
यतायड! इस एक वाक्य में आस्म-सम्मान दूर से एक पर्वत-शिखर की 
भाँति दिखाई पड़ रद्या है। स्त्री ने पति की बुल्लाहट का जो उत्तर 
देवर को दिया है, उसमें भी वेदना का एक विशाल समुद्र लहरें मार 
रहा है। 
इस गीत में आदि से पझनन्‍्त तक मनुष्यों के मिज्ञ-भिन्न स्वभ्षावों के 
ययार्थ चित्र हैं। 
[७० ] 
जब “हम रहे जनक घर राजा रे जनक घर। 
सखिया सोने के सुपेलिया पछोरों में मोतिया हलोरों ॥ १॥ 
जब दस परलीं रास घर राजा दशरथ घर। 
जरि वरि भइड है फोइलिया त जर के ससम भइजें ॥२॥ 
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सभवा चेठे हैं. रामचन्द्र पुछाइन राजा दसरका 
पुता कौन सितल छुख वदिहेड सम्बिन संग रोचे ॥ ३॥ 
हँसि के घनख उठाइन विदंस के पेंटठिन। -- 
सीता अब सुख सोचऊ महलिया गुपुत होइ जावे॥ 2॥ 
अरे रे ललछिमसतन देवरा विपतिया के नायक। 
देवरा भइया के लावऊ मनाय नाहीं त विप खाये | ४-॥ 
अर रे भोजी सितल रानी बड़ी ठकराइन। 
देहुना तिरिया कमनिया में भइया खोजें जहाँ॥६॥ 
हँढों में नम्म अजोध्या और पुर पाटन। 
देवरा ड्ढिउ नाहीं गुपुत तर्नेवा जहाँ राम गुपुत भये ॥ ७ ॥ 
फेंह के में सेजिया चिछावों फूल छितरावों। 
देवरा केहि के में लागीं टहलिया त दुख विसराबों | ८॥ 
8हमरन संजिया विछावह फूल छितरावहु'। 
भौजी हमरेन लागौं टहलिया त दुख विसरावह ॥ ६॥। 
जीने म॒स अमया सार्यो अमिलिया केसे चीसई। 
जीन मुख लदिनन कद्दि गोहरायई पुरुख्म केसे भाख ॥ १०॥ 
अरे रे पापिनी भाजी पाप जने बोलो। 
भोजी जैसे कीसिल्या रानी माता चेसेन हम जानों॥ ११॥ 
जास दाहइया राजा दसरध राम मथवा छवबों। 
चुड़वी मोरे अमिरथा होइ जो घन कहि गोंहराव़्े ॥ १२॥ 

सोता ने फहा--जब में राजा जनक के घर में थो, तय है सम्यियों ! 
मैं सोने की सुपेली में पद्दोस्ती घर मोती हलोरती थी ॥ $ ॥ 

अब मे राम के घर में--राजा दशरथ के घर में--परी हूँ । हु.स 
से जलकर मे फोयल हो गई, राख हो गई हूँ ॥२॥ 

रामचन्ड सभा सें येडे थे । राजा दुशरय ने पुदृवाया--है पुत्र ! सुमने 


३०६ ग्राम-साहिष्य 


सीता को क्यपदु'ख दिया ? क़ो'्वह सखियों के सामने रो रही थी ॥ध्टा 
, , राम ने हँसकर धनुष उठाया । मुसकराते हुए थे घर, में आये। 
सीता से छन्होंने कहा--सीता ! श्रव तुम-महल' में सुख से सोओ। में 
शुघ्तत्हो जाऊँगावाए॥ __ + ५ 0० हो 

सीत्ता'निक़हा--हे मेरे देवर लष्मण ! दे घिपत्ति के साथी ! अपने 
भाई- को मनाकर लाझो) नहीं तो मैं/घिष खा लूँ गी ॥५॥ 

लक्ष्मण ने कहा--हे-भौजो:! दे,थंदी ठकुराहन ! मेरा तीर-कमान 
को दो, सें; भाई की खोज में आरऊंगा ॥६॥ .. # 

लक्ष्मण ते लोट कर कष्टा--मैंने सारी अयोध्या नगरी हूँ ढ़ दाली । 
स्रीद्य जे क्रीहप-फ़हा | तुमने गुप्त'सरोघर तो नहीं ट्वंढा, जहाँ राम गुप्त 
हुये हैं ॥७] 7५, ७ 
|, >ह्वाय ! मैं/किस़की सेज धिछाऊँ;? किसके लिग्रे फूल बखेरूँ ? किसकी 
सेवा करके अपना दु ख भूलू ? ॥स॥। 
(६ ,लक्ष्मण ने कहा--हे-सीता ! मेरी सेज बिछाओरो । मेरे लिये फूल 
यखेरो | हे भौजी, मेरी सेघा करफे दु ख भूल जाओ ॥४॥ 

3स़रीसाधने.क़ुद्ा--जिस मुह से मैंने आम नहीं खाया, उस भुद्द से 

हमली केसे;चर्ख, ! जिस मुह से मैंने तुमको ज्जममण कहकर पुकारा, 
उस मुख,से ब्रुमको पति केसे कहूँगी ? ॥१०॥ हा 


लच्मण ने कहा--हे पापिन भौजी ! पाप को बात मुँह से न 
मिर्काली । में तुमको मात्रा कीशिल्या-की तरह समझता हैं ॥११॥४ 
६, मुझे राजा दशरथ की लाख शपथ है। में राम का माया छूता हूँ। 
शगाजी में (सेरा हुयकी क्षमोना ध्यर्थ जाय, 'जो में सुमको अपनी 
“सी कहूँ ॥ १ २॥- 3 

सीता और लच्मंण का आ्रादश ईश्वर:करे, 'हिन्दू-जाति में चिरजीधी 
हो। मीत.में: लचमंण ने सीता के प्रति जो सनोंभाव प्रकट फ्रिया है, 
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बह खिंयो की कएपना-मात्र नहीं है। उसमें ऐतिहासिक नध्य भी दे । 
सुमिगत्रा ने लक्मण को राम के घन जाते समय जो उपदेश दिया था, 
बाज्मीफि के शब्दों में बह यह ह-- 
' राम दशरथ विद्धि माबिद्धि जनऊात्मजाम। 
अयोध्यामटवी विद्धि गच्छ तात यथा सुसम !। 

अर्धात--है पुत्र ' रास को दशरथ सममना। खोरा को सुमिश्रा 
सममना । यन को अयोध्या समझना । बस, तुम सुख से जाओ । 

लच्षमण ने सदा सीता को माता के समान समझा था। लप्सतण 
न एक ग्थान पर अपनी यह सानसिऊ पश्चिग्रता प्रकट भी की थी । सुप्रीय 
ने जब पहली मुलाकात के अवसर पर सीता के फेंके हुये गहने लाकर 
राम के सम्मुख रखे थे, तय रास ने लच्ष्मण से पृष्ठा धा--लप्प४ण ! 
देग्यो, ये गहने सोता हो के है न ? तय लघचमया ने कहा था--- 

नाह जानामि केयूर नाह जानामि कुएडल | 
नृपुरेत्यभिजानामि नित्य पाट।मिवन्दनान ॥ 

भ्र्धात्‌, मे हन याजुचों और कुण्डलों को नहीं पहचानता | हां, नृपुर 
(ग्रिद्दियों ) को पहचानता हूँ । क्योकि प्रतिदिन में चरण छूता था 
( तय इन्हें देखता था ) । 

अहा, लप्मण केवल नृपुर का पहचानते थे। योसों वर्ष साथ रह 
फर भी लचमण ने सीता फे ऊपरी अ्रगो पर टद्ट नहीं दाली सी । केसा 
डघ्ब कोरि का समाज था और ऊंसे देखर भौजाई थे ! 

इस गोत में, ऊपर की पक्तिया में एक यात यह भी ध्यान देने की 
है कि सीता ने सियों से णुक् ज़रा सी शिकायत की थी। इतने ही 
अपराध से राम घर छोड़कर चले गये । दस प्रफार का स्पभाव देहात के 
पहिया से खुछ देखने में श्राता है । क्खी-फिसी घर में तो बहत हो 
एड़ी छोटी यातो को लेकर स्प्री पुरध महीनों मुँह फुलाये रहते है। 


हि] 
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सीता के शिष्टाचार से गुरु बहुत प्रसन्न हुये और बोले--है सीता ! 
तुम्हारो इतनी अक्ल है ! तुम तो बुद्धि की आगरि हो । है सीता ' किसने 
सुम्हारी मति दरलो ? जो तुमने राम को भ्रुल्ला दिया ॥६॥ 

सीता ने कद्दा--द्दे मुरु |! तुम सब जानते ही हो, फिर अ्रनजान की 
तरह क्यों पूछुते हो ? राम ने मुझे ऐला डाहा कि अब उनसे चित्त कैसे 
मिलेगा ?॥णा 

राम ने मुझे आग में डाला। उसमें जलाकर भूनकर निकाला । जब 
मैं गर्मिणी थी, तब मुझे घर से निकाज्ञ विया । भक्ता, उनसे मेरा सन 
कैसे मिलेगा ? ॥्॥ 

हे गुरु ! में झापका वचन न टालसी और अयोध्या की ओर दो 
क़दम चलूँ गी। पर अयोध्या नहीं जाऊँगी । ईश्वर से प्रार्थना है कि घदद 
मुमे रास से मिक्नायें भी नहीं ॥६॥ 

वशिष्ठ लौट गये। रास ने कहा--नगर से कहार बुलाओ । कहारों 
चंदन की पालकी सजाकर लाओ | में सीता को मनाने चलेगा ॥ १० ॥ 

पक बन में गये, दूसरे बन में गये । तीसरा वृन्दावन मिला । वहाँ 
गुरली-डंडा खेलते हुए दो बालकों को देखकर राम मुग्ध हो गये ॥ ११ ॥ 

राम ने पूछा--दै बालकों ! तुम किसके पुत्र हो ? किसके पौम्न हो ? 
ओऔर किसके भतीजे हो ! किस माता की कोख से ज॑न्म लेकर तुमने उसे 
शीतल किया है ?॥ १२ ॥ 

लड़कों ने कद्दा--हम अपने पिता का नाम नहीं जानते । हस 
लचघमण के मतीले, राजा जनक के पौतम्र और सीता देवो के प्राण- 
ध्यारे हैं ॥ १३ ॥ 

रास यह वचन पूरा-पूरा सुन भी न पाये कि उनको आंखों से 
आँसुओं की धारा बह चक्ती भर दुपद्गे से उसे पोछने ज्ञगे ॥ १४ ॥ 

सासने द्वी ऋषि की कुटी थी । रास उसके समीप पहुँच गये । वहाँ 


सोद्र २११ 


एक छोटा सा कदस्य का बृक्ष था, जो यदा सुन्दर लगता था॥ १९ ॥ 

उसी फढय फे नीचे सीता रानी ग्रेठफर अपने केश सुर रहीं थीं। 
पीछे पलट फर ये देसती हैँ तो रामचन्ट्र पड़े है ॥ १६ ॥ 

राम ने कहा--रानी ! मन की ग्लानि छोड़ दो | चलकर पश्योध्या 
फो बसाओ । है सीना # तुम्दारे बिना मुझे संसार ध्यंघकारमय लगता दे 
ग्रौर मैरा जीना व्यर्थ हो रहा हैं ॥ १७ ॥ , 

सीता की धॉँसों में दृदय की चेदुना उमठ चाई थी । ते राम की 
शोर एकटक देखते देखते एथ्यो मे समा गई, मुँह से कद नहीं 
योली ॥ १८॥ 

निर्दोप भौर सनम्विनी सीता के सन को दशा सियां जितनी ध्स्छी 
तरह समझ सफती है, पुरुष उतना नहीं समझ सकते । सीता को फ्या 
फहना चाहिये, फ्या नहीं कहना चाहिये, यह प्रादर्शवाद ख्ियों में नहीं 
चलता । घहों तो मन को स्पष्ट दशा का घिग्न खींचा ज्ञाता है। सोता- 
रास के मुय को एकटक देखती हुई एृथ्री से समा गई, सुर से कुछ 
ने योली --हमस एकरक देग्यने श्रोर कुछु न थोलने में ही सीता ने सब 
युष्द कह ढाला । 


[ ७८ ] 

राधे ललिता चन्द्रावलि आवड जसुमति 'आबउ हो। 
ललना मिलि जुलि चलीं वहि पार जमुन जल भरि लाई हो ॥ * ॥ 
फमर में चाघले फ्ठीटा हिर्दयथ चन्दन हार है। 
ललना पहरि के पार उतरली तिरिय एक रोबइ हो॥ -२॥ 
किए तोरा टारुनि सासु ननद दुग्प दीशल दे। 
बहिनी पी तोरा कन्‍त चसल दुर देस कंबन दुस 

रोवलु हो ॥ ३॥ 
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नहिं मोरा दारुनि सास न ननद दुख दीअल हे। 
बहिनी नहिं मोरा कन्‍त बिदेस कोखिए दुख रोबलें हो ॥४॥ 
सात बलक देव देहलेन कस लइ लेहलेन हो। 
बहिनी अठम रहल गरभ से इह्दौं हरि लेइहे हो॥ ४॥ 
चुप रहु चुप रहु देवकी आऑचर मुंह पोंछड हे। 
बहिनी आपन बलक हम मारव तोहरा जिआउब हो ।॥ ६॥ 
है राधे, लक्तिता, चन्द्रावलि और यशोदा ! आओ, हिलमिलकर 
उस पार चलें और य्जुना का जल भर लायें ॥ १ ॥ 
सबने कमर में कछौटा बाघ लिया। हृदय पर लटकते हुए चन्दन 
के हार को कस लिया | वे तेर कर पार उतर गडं। वहाँ देखा तो 
एक स्त्री रो रही थी ॥ २ ॥ 
उससे पूछा--क्‍्या तुम्हारी सास कठोर हृदय की है ? या ननद ने 
तुम्दें दु ख दिया है १ या तुम्हारा कत (पति) दूर देश में दे १ हे बहन 
तुम वर्यो रो रही हो १ ॥३॥ 
स्त्री ने कहा--न मेरी सास कठोर हैं, न मसद्‌ ने ही दु ख दिया है, 
और न मेरा कत ही दूर देश में है । दे बहन ! मैं कोख के दु ख से रो 
रही हूँ ॥ ४ ॥ 
भगवान ने मुझे सात बालक दिये थे । फंस ने सातों जे लिये | अब 
झाठवाँ बालक गर्भ में है । दाय ! वह इसे भी छीन लेगा ॥ € ॥ 
यशोदा ने उसे पहचान कर कट्टा--द्े देवकी बहन ' चुप रहो, 
मत रोझऔ । प्राचल से मुँह पोछ्ठ डालो । में अपना बालक देकर तुम्दारा 
यह बालक बचा लूंगी ॥ ६ ॥ 
दु खी के प्रति सच्ची सहानुभूति इसे कहते हें | अपना वालक देकर 
दूसरों बहन के वालक की रक्षा करना यह आय-जाति की नारियों में ही 
संभव है । यशोदा ने अपना वचन अक्षरश. पूरा किया था | 
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सासु सेंनद घरवाँ दारुनि पनियाँ भरावे । 
ऐसनि घनि जउ पवतेउ त हार अस रखतेडँ ॥ ४॥ 
जैसे मोरे हरिक पनहिओँ बइसइ तोर मलपट | 
तोहें अस मरठ जो पउतेडँ त पनद्दी ढोवउतेडं ॥४५॥ 
गगरी ते लिदहेन सिरेह् पर लेजुरी दृथेह पर। 
सासु घोडवा चढ़ल इक रजपुत हमसे खिआल करे ॥६॥ 
बहु कैसेन उनकर घोडवा त कइसनि लंगास लागि । 
बहू कवसे बरन बनिजरवा कवनि पास बॉघइ ॥७॥ 
लालय वोनकर घोड़वा त करिया लगाम लागि। 
सॉवरे बरन वनिजरवा मुरेरी पाग बॉघइ ॥८॥ 
मचिये बेठी हैं साखु विहधेंसि बतियाँ बोल । 
बहुबरि के तोरा हरा है गेयान बिदेसिया न चीन्दहिउ ॥ ६॥ 
रास्ते पर एक कु वा था । जिस पर एक सुन्द्री पानी भर रद्दो थो 
धोढ़े पर चढ़ा हुआ एक राजपूत उधर से निकज्ञा । वह उससे देसी करने 


लगा ॥९॥ 
ऐसी सुन्दरी तुम किसको कन्या हो ? किसकी पतोहू हो ? किस 


नायक की प्यारी स्त्री हो ? जो पानी भर रही हो ॥१॥ 

रुत्नी ने कद्ा--मैं श्रपने पिता को पुत्री और सस॒र की पतोहू हूँ । 
मैं अपने स्वामी को प्यारी स्त्री हैं ओर पानो भर रही हूँ ॥३॥ 

राजपूत ने कहा--जान पड़ता है, घर में सास और ननद बढ़ी 
निठुर हैं जो तुम से पानी भराती हैं। मै ऐसी स्त्री पाता तो हार की त्तरह 
गले में लटकाए रखता ॥४॥ 

स्‍त्री ने कहा--जैसे मेरे प्राशनाथ की जूती है, वेसे तो तुम्दारे गाल 
हैं। तुम्दारे ऐसे मद को पाती तो में जूतियाँ ढोबादी ॥शा 

घडा सिर पर और रस्सी हाथ में लेकर स्त्री ने सास के पास आकर 


घोहर 
डे भीम ) चोडे बूदा टुआ ण्क राजपृठ मुझ से संज्ञा 
क्वरता हू 0६0 
सास ने पूथा- हें ८ ॥ कैसा उर्निकी चोडा जोर कैसी लग 
आग दे रंग का श्र और कली घगदी याँपे द्ुगे 
१७०५ 
थहू ने कद रंग का तो चोदा श्ग की उसकी 
लगाम दे + ५ का यह स्व है ओर मोददीार बगदी बचे हुये 
हू परम 
ये झुसकर कहने लगी“ | मुम्दारी 
# पहचाना ७६५ 


सत्यिए पर गेट हुई सास 
ऋपने परदेशी पति को रे पद्दच 


पद एर को हो उन परदे 
पद्दव कैसे १ योर अके घाद हीं कमाने के पति 
प्रदेश पर्ली होगा ६ यारह धर्षा वार्द सीट स्‍्ट्ी ने छि्दाह 
के पद बा डा शो मे > १ उसने पति 
को पर: पुरप सममभे मी जो कुछ फ: घट था खपरिजित 
चुरप की छ्सी स्त्री मे सम्यजनोंलि ड्यवा:र 
४६ कहा भी सकता 


डते की त्त्थि नमी कि: 

राजा रे सघ्ल्हिन ध्यातार अयोध्या के 5 ॥0९७ 

द्मस्थ परी लुटाे कीशिल्या त्ी |] 

० कई लुट़ावे सुर्मित्रा य्जी (50 
शाम के मी हे अस्या हल लि लगे भर्विक छवि लागे। 
माने कर. पं भव क्र 0 कै पे 

के पोय पेन (बहुत > खधिक थे लगे 
रन मीन बाज पे हे 
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रास के कमर करधनियाँ बद्दत निक लागे अधिक छबि लागे। 
सेंवरे बदन पर मेंगलिया दमिन चित चोरे ॥४॥ 
राम के नयन कजरवा अधिक निक्र लागे वद्दत छवि लागे । 
अब दीन्ह फूफू सहोद्ा अगुरिया नहीं डोले ॥६॥ 
ऐसी मूरत जौ पउतिडें हृदया बसउतिबं । 
पीत पितम्बर ओढ़उतिवों लज्षन कद्दि बोलउतियों ॥७॥ 


चैत्र की नवमी को नौबत बज रह्दी है। अयोध्या के स्वामी राजा 
राम ने अधतार लिया है ॥१॥ 

राजा दशरथ गांव लुटा रहे हैं । रानी कौशिक्या गहने, रानी फैकेयी 
वस्त्र और रानी सुमित्रा सोना खुटा रही हैं ॥२॥ 

राम के माथे पर बाल बहुत सुन्दर लगते हैं। मार्नो कमक्त के फूल 
पर भोरे झुग्घ दो रहे हैं ॥३॥ 

राम के पेर में पेजनी बहुत शोभा दे रही है। जब राम मंद-मद 
चलते हैं, तब वह रुन-कुन बजती है ॥४॥ 

राम की कमर में करधनी बहुत अच्छी लगती हैं | साँवले शरीर पर 
पीली मँगुली विजल्ली का भी चित्त चुरा रही है ॥€॥ 

राम की आँखों में काजल बहुत शोभा दे रद्दा है । यद्द काजल राम 
की फूफू सुभद्धा का दिया हुआ है, जिनकी उंगली काजल देते समग्र 
नहीं हिलती ॥६॥ 

ऐसी मनोहर मूर्ति जो में पाती तो हृदय में बसा लेती। उसे 
पीताम्थर श्रोढ़ाती और प्यारे पुत्र कहकर चुलाती ॥७॥ 


[ ७६ ] 


सोने के खड़उयों राजा दसरथ खुटुरु खुटुरु चले। 
राजा गइले केदलिआ के बन में त कॉट गडि गइलनि॥ १॥ 
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ज्ञ भोरे कैंवा निऊकलिंहे बेदनन हरि लीहे। 
अरे ज़बन मगनवयाँ जे मेंरिंह तवन हम डेइच ॥२॥ 
घर में से निकले केकेया रानी सोरहों सिगार ऊडले। 
राजा हम तुहरे केंटया निकरने चंदन हरि छोटच ॥ ३॥ 
अरे ज़वन मेंगन हम सेंगने तबन रहर्ट देइच । 
आँगुली से केंटवा निकली वेदन हरि लिहली।॥ ४॥ 
राजा जबन मगन हम मेँगली तवन रहर बड़ 
राजा राम ल्ञुन॒ बन जाय भरत रुज़ चेतसे॥»॥ 
भेंगही के केकई तु मैंगलु मॉगन नहिं. जनलु। 
कह मारो मोर प्रान अधार का।सल्य। रानी के प्याट्ियन ।! 5॥ 
जे राम चित मे न उतर पत्रक् से न बिसरे। 
से राम बने चलि जे त कीसे जिड बावब ॥७॥ 
सोने के खड़ाऊं पर राजा दशरथ खुदर-्खुदर करते के यन 
में गये, तो वहाँ कोटा धघंस गया ॥१॥ 
उन्होंने फहा--जों यद् कोंटा निकाल लेगा और मेरो पीश हर 
लेगा, बह जो मांगेगा, में वही दूंगा हस्त 
सोलहों रू गार फ़्यि एये कंसयी रानी घर में से निकली। उन्होंने 
कहा--है राजा ! मे कोटा निकालकर सुम्दारी पोष्या हर लेगी ॥३॥ 
पर ज्ञो में माय गी, उसे झ्रापफो देना पढ़ेगा । या फहकर उन्होंने 
डेंगली से कोटा निकाल लिया घोर पीटा हर ली ॥शा। 
देकेयी ने कता-हे राजा ! यो में मांगी है, उसे झाप दें। से 
सोंगती है कि राम, लघ्मग बन जाये घयोर भरा राज करे ॥»॥ 
दृशरप ने एहा+-माँगने शो को सुमने सागा, पर मांगने नहीं 
जानता । ऊक्सी ! सुम मेरा प्राशाधार कौर रानी क्ौशस्पा का जीवना- 
धार मगितों शो ॥शा 


त्ि 
रे 


द 
रफ 
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जो राम चित्त से नहीं उतरते, फ्लक से नहीं दूर किये जा सकते, 
घे राम यदि बन जायेगे तो में थैर्य कैसे धरूगा? जी को केसे 
समसारँगा ? ॥७॥ 

यद्यपि केकेयी को यह बरदान एक युद्ध में सिला था, जिसमें राजा 
दशरथ राक्षसों से लड रहे थे । रथ पर कैकेयोी भी थी । यकायक रथ 
का घुरा पहिये के पास टूट गया । कैकेयी कट कूद पी और उसने पहिये 
को अपनी कलाई पर रोककर रथ को झौर राजा को गिरने से बचा 
लिया । राजा को इस घटना की ख़बर भी न होने पाई। इतने में 
उन्होंने राक्षसों के सरदार का सिर काट लिया | हृषोंद्व ग में भाग लेने 
के लिये जब उन्होंने केकेयी की ओर देखा, उस समय पद्द कलाई पर रथ 
सैंभाले खडी थी । राजा के लिये यह्द दूसरे प्रकार का हर्षोद्द ग था ओर 
पद्दले वाले से कहीं अधिक प्रभाषोत्पादक था। क्‍योंकि इससे राजा के 
प्राण की रक्षा ही नहीं हुईं, बल्कि एक कोमलाब्लिनी नारी की वीरता भी 
प्रकट हुई । इसी खुशी में राजा ने कैकेयो को दो वर दिये थे । पर गीत 
बनाने वाली स्त्रियों ने केकेयी के हस कार्स्न को शायद स्त्री-जाति के लिये 
अस्वाभाविक और क्रूर समझकर उसे छोड़ दिया और एक नई घटना 
गढ़ ली, जो पदले से अधिक सरत्ष, अधिक स्वाभाविक भर घरेलू है । 


हि 
बाबाजी बियहिन राजा घर वहुत सम्पति घर। 
मोरी माइड खबरिया न लिहीं न विरना पठाई॥१॥ 
सासु कहें तोरे वाबा नाहीं ससुर कहें तोरे मावा नाहीं। , 
आपु प्रभु कहें तोरे मैया नाहीं के तोहरे आबे।२॥ 
अरे गरमेतिन बहुबवा गरव जिन बोलो। 
तोरे भैया के होरिला जो होतें तो ओई तोरे ओऔतें।॥ ३॥ 


सोदर २१४६ 


इतनी वचन सुति चहुआरि सुरजू मनायें। 
सरज भेया के होते नेंदलाल तो हमर ओइ आँतें॥ ४॥ 
होत बिहान पह फाटन होरिला जनम भयें। 
वाजे लागी अनन बतरेया उठे लागे सोहर॥»॥ 
बावा मोरे गइन बजज घर जाडवा ले आइन। 
माई मोरि पियरी रेैंगाबें चोरन लेके आये।॥5॥ 
भौजी मोर चौरा कुटाई ढंढिया बन्हाई। 
भीजी मोर पुतरा परेहे बीरन लेके आर्वे॥७॥ 
आागे आग आधे हंढिया पाछे घिड गागर। 
चहि पाछे भेया असवरवा तो बहिली के देस जॉय ॥८॥ 
लेते दोरे गया तो अपने लम्अचबा खातिर। 
वैसेन दौरे तो बह्दिनियाोँ अपने वीरन खातिर ॥६॥ 
फाउ ले आया भेया सासू के काइ गोतिन क। 
काउ ले आ्राया भेवा भवन के तो काड न हमफझावरिणा 
पियरी ले आये बहिनी सास क टंडिया गानिन के । 
गूज़ा गोड़हरा तो भयन का तुहेंका तो कुछु नाहीं ॥१४॥ 
फनन्‍्पा कष्ठती हं--पिठा ने मेरा विवाह यथ्पि राज्य के घर में रिया, 
प्दों बहुत धन है। पर मेरी माँ ने न मेरी ख़बर ली कौर न भेया ही 
को भेजा ॥१॥ 
सासु कहती ह--तेरे पिता नहीं हैं। ससुर फते ह--मेरे माँ नहीं 
है । स्थय पतिजी कहने ऐं--सेरे भाई नहीं है। फौन चाये १ ॥०॥| 
घरों धभिमानिनों यू | घमद को थात न गोल । मेरे भाई के पुत्र 
होता हो गद्दी फेर यहाँ घाता ॥४॥ 
बहू यद सुनकर सूर्य देवता को सताने लगी--हं सूर्य ! प्रैया के 
चुत होता. सो घही हमार यहाँ शाला हरा 
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न ९ दोपहर होने आया । वहू ! उठो । देखो, तुम्द्दारा परदेशी तुम्हारे 


द्वार पर खड़ा है ॥ ६ ॥ 
बहू मिकक कर उठी। केवाड़ो खोलकर उस ने देखा और पति से 


कद्दा--यदि मैं पहले से जानती कि तुम आ रहे हो, तो दे प्रियतम ! मैं 
घन्य-धान्य लुटाती और नाच कराती ॥ ७ ॥ 

हे प्रियतम ! ऊख से तुम गये, तब से मेंने सेज नहीं बिछाई । अपने 
ससुर को भोजन करा मैं ज़मीन पर पड़ी लोटा करती थी ॥ ८ ॥ 

पति ने कद्दा--है मेरी प्यारी स्त्री ! में अ्रपना हाल क्या कहूँ १ जब 
से तुम से अलग हुआ हूँ, तब से मैंने पान नहीं खाया, और न किसी 
पराई स्त्री पर दृष्टि डाली | दे मेरी द्वदयेश्वरी ' तुम्दारो पीड़ा को मेरा 
हृदय ही ज्ञानता है, या हैश्वर ॥६॥ 

यह चरिश्रवान्‌ दम्पति का बढ़ा ही स्वाभाविक वर्णन है। माँ ने 
पुम्न को प्रसन्न करने के लिये यह बढ़ी द्वी सुन्दर बात कद्दी थी कि वे बेटा 
तम्द्दारी स्त्री बहुत दुर्बल हो गई, पर उसका मुँह बढ़ा सुन्दर हैं। 
अर्थात्‌ विरह के कारण दुबली हो गईं है, पर सतबती होने से 
उसके मुख की काति, मुख का तेज बढ़ गया है।' 

गीत के प्रारभ में बहू ने घटा से प्रार्थना की है कि है घटा ! मेरे 
पति के देश में जाकर बरसो, जिससे उनका हृदय हुलसे । इस कथन सें 
एक प्राकृत्कि ठथ्य छिपा हुआ है। घटा को देखकर, उसकी ध्वनि 
सुनकर, विरष्ियों में मिलने की आकाज्षा घढ़ो प्रवक्ल होती हैं। कालिदास 
ने मेघदूत में मेघ से कहत्लाया है-- 

यो बृन्दानि त्वस्यति पथि श्रास्यतां प्रोषित्ताना | 
मन्द्रस्निग्धेध्यनिभिरवलावेशि मोच्षोत्सुकानि ॥ 

झर्थात मेरी गरज में यद्द गुण है कि वद्द परदेशियों को तुरन्त अपने- 

अपने घर जाने का चाव दिलाती है, और उनके मन में उत्सुकता पैदा 
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करती हू ऊि थे अपने घर पहुँचकर श्रपनी-थपनी स्प्री को देणी खोलें । 
[ «६ ] 

सीना भेंदोंना के रतिआ्आ देसत डर लागढ़ हो। 

राजा, सोली न बजर केवरिया अगन हम जाबड हो ॥ १॥ 

की हमरी मइआ ज़गावहइ बहिनि होंक मारहइ हो। 

धनिया कबन जरूर तोहें लागि अगननुहँ ज्यबिउ हो ॥ २॥ 

नाहीं तोहरी मइआ जगावई वहिनि न बुलावइ हो | 

राज़ा छोडि 55 हमरा ऑचरव। शँगन हम जाबइ हो ॥ २॥ 

एक लात दिह्ी चडकठवा ढुसरा ल,त अगना में हो । 

रामा, वाजे लागे अरनेंद वर्धेया उठन लागे सोहर हो ॥ ४॥ 

सावन भादों की रात, देने में ठर लगता हू । है राजा ! यज्भ ऐसी 
फैयादी सोल दढो। में श्ॉगन में जाऊँगी ॥4॥ 

मेरी माँ जया रही हैं, या यहन थुला रही दे ? है प्यारी स्प्री | 
पया ज़रूरत है जो तुम भ्ोगन में जा रहो हो ? ॥स।ा 

न धापकी माँ जगा रही है, न यहन युला रही दै। है राजा ! 
झ्रॉयल हो द दो । से श्ोगन में जाऊेगी ॥श॥ 

एक पग चौसट पर रम्या। दूसरा पग ब्यॉगन में। हनने में 
( पुत्र पेदा होने से ) घानंद फो राई बसने लगो श्रौर सोहर गाया 
जाने लगा ॥शा! 

अन्न-प्राशन का गीत 

जिस हिनि रे वो पहलेन्पइल पन्‍्न ग्याने को दिया ज्ञात है, 

उस दिन नो उस्सर होता हैं, उसे घन्न प्राशन कहने हैं। यह उत्सय 


हाय सम्पन्न शोर पुरानो प्ररिषाटी पर घलने पाले घरो में ही मनाया 
जाग है । साधारण सृद्स्पों में ऋघ हसकफा मह्य नहीं रह गया टट। 
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गाँवों में इस उत्पव के भी बहुत से गीत प्रचलित है उनमें से एक यहां 
दिया जाता है .-- 
[ १ | 


आजु मोरे लीपन पोतन, ओऔ अन्नप्रासन हो॥१॥ 
सासु अरगन नेवतह परगन, नेहर सासुर, 
आओ अजियाउर ओ ननियाउर रे ॥ २॥ 
आअरगन आयनि परगन, और नलिआउर 
ओ अ'जियाउर हो | 
सासू एक नहिं आये बिरन भेया, केसे जियरा बोधों रे ॥ ३ ॥ 
सासु मेंटहिं आपन सेया, ननद आपन देवर हो। 
सासू छतिया जे मोरी घहरानी, में केद्दि उठि भेटों रे ॥ ४ ॥ 
भपकि के चढ न्यू अटरिया, खिरिकियन कॉक्यों हो । 
ननदी जनु भैया आवें पदहनेया, पगडिया फहरावे रे ॥ ५॥ 
दुअराई घोडा हिहियाने, पथर घहराने हो। 
बहुआ मिलि लेह भेया बेदनैता, 
सोहर अब सुनो सगुन पर बेठो रे ॥ ६॥ 
( फतहपुर ) 
आज प्रेरे घर में लीपने-पोतने का क्राम हो रहा है। आज अन्न- 
प्राशन हैं ॥१॥ 
हे सासजी | झरगन-परगन / आयंगण झोर प्रजागण अथवा अपने 
और पराये सब ), नेहर, सासुर, अजियाउर और ननियाउर सबको 
न्योता भेज दो ॥२॥ 
झरगन-परगन वाले आये, ननिञ्माउर भर अजियाउर के लोग 
ञआये | हे सास ! सेरा भाई नहीं झाया, मैं जी को केसे धैय॑ दूँ ? ॥१॥ 
सासजी अपने भाई को मेंट रही हैं | नवद मेरे ठेवर को भेंट 
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रही है। है सासजी | सेरं। छाती में थ्राग धधरू रही है, में उठकर 
किसे मदद ?॥श। 
में कमककर अटारी पर चघदी । सिठकी से मोफा । है ननद ! जान 
पद्ठता हैं, भैया पहुनाई करने था रहे हे । पगड़ी फहरा रही है ॥१॥ 
दरवाज्ञे पर घोड़ा हिनहिनाया, मानों पत्थर घहराया। है यह ! 
ध्रयय अपने येदनायाले भाई को मिल लो, सोहर सनो श्रौर सुन पर 


ग्रंठो ॥६॥ ह हि 
इस गीत की पहली ही कही में प्र्न-प्राशन की चर्चा है, नहीं तो 


यह गीत प्राय प्रत्येक उत्सव में, जिसमें संगे-संबंधो न्‍्योंते जाते हैं, 
गाया ज्ञा रूकता है। हसमें भाई के लिये यहन के दृश्य की बेदना का 
यश मारमिक पर्णन है । 


आज 


मुण्डन के गीत 

जन्म के तीसरे, पाचियें या सातयें यपं में पहले-पहल जप दच्चे के 
सिर के याल उतारे जाते है, उसे मुण्डन काले दै। हिन्दू-समाज के 
सोलह संस्फार्रों में यह एक संस्कार हैं । 

पहले ज्योनिो से मुगएन का ठिन भौर समय नियत्त फिया जाता 
हैं। फिर नियत दिन पर देव-पूजन, हथन झौर साप्यणों प्रीर मित्रों फो 
भौजन काया जासा £ 'झोर मराह्यण्णों फो दक्षिया दी जाती है । 

मुण्ठन हो जाने के याद यस्चों की वहन फो, और ऋगर बहन ने 
हुई तो उसकी फूफी को, जो याल बदोरती है, सथा मुणढन फरने वाले 
नाई को नेग घुकाये जाते थे भौर उन्हें ,गुश फिया जाता है। यहन को 
नेग में नश्द रुपये, यरतन था गाय या बढ़िया-यहुदें दिये जाते हैं। 
माई छो नफ्द रपये-पैसे, कोई एक बरतन या कप दिये जाते हैं। मेग 
शहम्प फे घर की माली हालत पर निभर है। गरीद गृहरध के बर में 
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कुछ पेसों ही से बच्चे की बहन और नाई को संतोष करना पड़ता है। 
घर की स्त्रियाँ टोले-महस्ले की स्त्रियों को जमाकर, सब के साथ 
गा-वजाकर मुण्डन संस्कार को एक सुखमय उत्सव का रूप दे देती हैं । 
इस प्रसंग के यहुत से गीत उनमें प्रचलिस हैं, जिनमें निकट सम्बन्धियों 
के परस्पर के प्रेम-भाव और सुण्डन की क्रियाओं का भो वर्णन दोता है। 
यहाँ सुख्ठडन के अवसर पर याये जाने वाले कुछ गीत दिये 
जाते हैं.--- 


| 

सभवहिं बैठे सिर साहब, बोलें जच्चारानी रे । 
साहेब मोरे नेहर लोचना पढठाबो, 
पियरिया भैया भेजें, होरिलवा के म'डन ॥ १॥ 
तोहर नेहरवा धन दूरि बसे, कोसवन को गने हो । 
रानी, धर ही मे रेंगहुु पियरिया, चौक पर बेठहु, 

होरिलवा के मू ड़न रे ॥ २॥ 
तोहर पियरिया राजा नित के,निति उठि पहिरब हो | 
राजा, हमरे मेया के पियरिया सगुन के, 
चडक पर बेठब हो, दोरिलबॉँ के मेडन हो ॥३॥ 
हँकरहु नगर के नोवा बेगहिं चली आवहु रे । 
नौवा रंगि रसि पीसहु हरदिया, रोचन पहुँचावहु, 

होरिलबा के मूड़न रे ॥ ४॥ 
समवहिं बेंठे हैं बीरन भेया, नौवा से पूंछईंरे। 
नोवा केकरे सयन नन्दलाल, रोचन कहाँ पायो हो।॥। ४ ॥ 
बढड़हर के हम नौवा, सुज़न घरवों आये हो। 
तोहरी बहिनी के भये नन्दलाल, 

लोचन लेके आये हो ॥ ६॥ 


मुणश्दन के गीत २२७ 


हरसि के उठेनि वीरन भेया, घन ली से पूछे हो। 
रानी, वहिनी के भये नन्‍द लाल, लोचन हमको आवाहो. 
पियरिया लेके जाबे रे ॥ ७॥ 
थेद्दि पेटरवा के कु जिया ना जानों कहाँ गिरि गई हो। 
राज़ा नाहीं रे बजजवा यहि गाँव, 
पियरिया क्हों पौच्यो रे ॥ ८।॥ 
बेंचवे में ढाली तरवरिया, अरे फॉडे के कटरिया रे । 
रानी,सौं साठि पियरी रेंगीवे,चोक पर पचहुँचव हो ॥ ६ ॥ 
घर के मालिक समा में घंढठ ६। जशधारानों ने उनसे कंद्दा-- 
है स्थामी ! मेरे नेंदर को रोचन भेजो, ताकि मेरे भंया पियरो ( पीली 
घोती ) भेजे । यच्चे का मुणदन है ॥१॥ 
है घन । तुम्हारा नेहर यही दूर दे । कितने कोमस है ? कौन गिनती 
करे । ऐ गानी | घर ही में पियरी रेंग डालो, और उसे पहनकर चौक 
पर पैंठो । यच्चे का मुण्डन है हा 
है राजा ! तुम्दारी दी हुईं पियरी तो हमेशा को है । सदा उद्धढर 
पहनें गी । ऐ राजा : मेरे भेया फी सखयुन की पियरी ६ै। उसी को 
पट्टनफर चौऊ पर येहेंगी। बच्चे का सुणदन है हश॥। 
नगर के नाई प्ो बुलाधों। फब्दी आये। है नाई ! सूव घिस- 
दिसरूुर हरदी पीसो ऋौौर रोचन ले साएों । यरथे का मुणठन है हशा 
सया समा में येदे 8। नाई से पूछते ह--है नाई ! स्मिफे पुद्र 
हुआ है ? रोचन कहां पाया १ ॥स्या 
मैं ददाहर ( गाँव पा सास ) दा नाई हैं । ऋाप सम्ण के घर आया 
हूं। धापसो पहन के पुश्च हुआ है । उसी का रोघन लेसर झादा हैं ॥एवा 
मैया प्रखप्र होस्र उठे । उन्होंने अपनी स्थी से पृद्धा--हें रानी ! 
बदन के पुय्र हुआ है। रोचन आया है। से पियरी लेकर जाऊँगा 09 
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स्त्री ने कहा --पेटारे की कुझी तो न जाने कहाँ गिर गई । हे राजा * 
इस गाँव में बजाज भी ठो नहीं है, पियरी कहाँ पाश्नोगे ? ॥८॥ 

में ठाल-तलवार बेंच दूँगा, कमर को कटारी बेंच दूँगा । दे रानी 
सेंकडों पियरियाँ रैगाकर और लेकर चौक पर पहुचूँगा ॥६॥ 

इस गीत में भाई और बहन के प्रेम का सरस वर्णन है। साथ ही 
स्त्री-स्वभाव की भी कलक है । भाई की स्त्री की इच्छा नहीं थी कि 
डलकी ननद को पियरी सेजी कहाय । 

यह गीत उस जमाने का हैं, जब हमारे घरों में ठाल-तलवार और 
फमर की कटठारी थी । [ ] 


ना वावा वजना वजायो न सुजना बुलायो । 

बडे रे कलप के लफरिया तो चोरिया मेँड़ायो॥ *१॥ 

हम नाती वजना वजब, ओर सुजना बुलेब । 

बडेरे कलप के लफरिया, में हरषि मुडोचे ॥२॥ 

सोने के खड़ौवों भेया साहेव, वहिनि वहिनि करें । 

कहाँ गइड वहिनि हमारि, तो लोइया बटोरें ॥ ३॥ 

भितरों से निकरीं हैं वहिनि तौ हाथ भरि लोइया लिएे। 

देव भेया नेग हमार, तो लोइया बटोरई ॥ ४॥ 

ढेवे गले के तिलरिया दूनो काने विरिया। 

देवे वहिनि सोरहों सिंगार, विषेंसि घर जायो ॥४॥ 

( प्रतापगढ़ ) 

है वाबा ! न तुमने वाजा वजवाया, न सुजनों ( भले आादमियों ) 
फो चुलाया । बढे लटों की लफरी ( लट ) को चुपके-से मु ढाया ॥५॥ 

है नाती हम वाजा वजवायेगे, सुजनों को बुलायेंगे बढ़ी लटों को 
बढ़े हप॑ से सु इवायेंगे ॥रा। 20 


मुण्ढन के गीठ २२६ 
भाई सोने के रदाऊँ पर घटकर घन, बदन छुकार रहा है | दे मेरो 


पहन ' फह्टों हो १ लटें यदोरों ४३॥ 
पहन भीतर से निकली । हाथों में भरकर लें लिये दे । ऐ भाई 
भेरा नेग दी तो लट यटोर ॥श। 
भाई ने फहानम तुस्दार गले के लिये तिलरा ध्योर 


विरिया ( कान का णक गएना ) दे गा । है घन ! में सोलषा सं गार 
का सामान दूँगा; तुम प्रशह होकर घर जाना 


है: 
्ज 


हाथी चढो वाया हाथी चढो, बावा कव॒न रामा हो । 
छुमरे लतिया के लगन समीप, वी लफरी मुँडाओ हो ॥१४ 

हाथी चढ़ो दादा हो हाथी चढ़ो, दीदी कबन रामा हो । 
तुम रे दुलरू के लगन समीप, ती लफरी में दीव5 हो ॥+॥ 

नोझा गा 88 काज्ती बॉभमलु वनास्स हो । 


मोरी घधिया गई ससुरारि, ते कैसे मुँ ठाब शी । ? ॥ 
असी फीस कै ननदिया भी द्रीवा लेके त्राई दी । 
मोरी भीजी ने एला $ कब टिया, हां हा खाइउ हो | ४ | 
थी भीजी होते जामिनि, की होव भें टिनि हो । 
की होव जग पदरिया, दुचारे ठटिए नाची हो ॥2 
नाएँ ननदी मरे झागिनि, नाहीं धाई़ भोटिनि हो । 
सनदा, बडे से टेयल ह व्यादर बिन 'ताइड ए। (६ 
( इटावा 
या * हाथी पर घी) हाथी पर चदो। तुम्दारे नाती के सुए 
सुण्दन झरा दी | 
पर दी, धाखी पर घी | सुस्दार टाल्पर फोर 


श्या 
दे! साइुठ समीप 55 
है दागा । हाथो ५ 
समीप है, सुपपने करा दोधरा 
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नाई तो काशी गया है, पढित बनारस गये हैं, सेरी बेटी ससुराल 
गई है, सुण्डन कैसे कराऊँ १ ॥३॥ 


अस्सो कोस पर व्याष्टी हुई ननद्‌ बधावा लेकर आई है। मावज 
मे केवाढ़े बन्द कर लिये और कद्ा-- यहाँ कहाँ आई हो ? ॥श॥ 

ननद्‌ ने कद्दा--झव या तो में जागिन होकर या सांटिन या जगत 
की पतुरिया ( नाचने वाली ) होकर तुम्हारे द्वार पर नाचूँ गी ॥९॥ 

भावज ने कहा--दे सेरी ननद ! न जागिन हो, न भाटिन ही । 
है ननद ! तुम बढ़े छेज्ञा ( उसके पति ) की बहन हो, बिना सूचना 
दिये आई हो ॥६॥ 

ननद ने अपने भाई को सामाजिक मसान-सर्यादा का ध्यान नहीं 
रक्‍्खा और घह बिना सूचना दिये आागई, इससे उसका उचित स्वागस- 
सत्कार नहीं दो सका । इससे गाँव में ननद के भाई की हँसी हुईं दोगी। 
स्त्रियों को अपने कुटम्ब की इज्ज़त का कितना ध्यान रद्दता द्वे ! 


जनेऊ के गोत 
जनेऊ शब्द यज्ञोपवीत का भ्रपश्न॑श है । यज्ञोपवीत को ब्रह्मसूत्र भी 
फहते हैं । जनेझ पद्नना श्राय-जाति की बहुत पुरानी प्रथा है। 
यज्ञोपवीत का यह श्त्तोक प्रत्येक द्विज को याद कराया जाता है-- 
यज्ञोपवीत॑ परम पवित्र 
प्रजापतेयेल्सहज॑ पुरस्तात | 
आयुष्यमप्रय॑ प्रतिमुन् शुश्र 
यक्षोपवीत॑ बलमस्तु तेज: ॥ 


भावार्थ--यज्ञोपवीत परम पवित्र है, जो प्राचीनकाल में प्रजापति के 
साध उटपन्न छुआ था | यह आयु, बल और तेज का देने यात्ना है। 
पारसी ज्ञोग भी जो आरयो के सजातीय हैं और ईरान में जाकर बस 
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गये थे, यज्ञोपपौत पहनते है । यज्ञोपवीत का उनका मन्र यह हैं।-- 

फ्राते मज़दाओ वरत्‌ पीरवनिम आवभ्य ओऑघनेम स्तेहर 
पाएसघेम्‌ मेन्यु-तस्तेम चंधुहिम दायनम्‌ मजदयास्निम । 

थर्थात,  मज़दा, यासनिन धर्म के चि्ठ ! तारों से जड़े हुये यज्ञो- 
पवीत ! तुमे पूर्वकाल में सज़दा ने धारण किया है । 

पूर्वकाल सें,ठपनयन सस्कार में यज्ञोपवीत धारण करके तथ भ्ह्मचारी 
आचार्य के पास विद्याध्ययन के लिये जाता था| यज्ञोपवीत घारण करने 
के दिन से ग्रद्मचारों को कुदु घ॒र्तों श्र्थाव्‌ नियमों का पालन करना 
झनिवार्य वो जाता था, इसलिये इसे प्रत-यन्‍्ध भी कहते हूं । यज्ञोपवीत 
धारण करने के घाद ही मनुष्य की द्विज सज्ला छ्ोती है। नहीं तो, मनु 
मद्दाराज के निर्णय के झनुसार, यज्ञोपधीत होने फे पहले मलजुप्य-्मात्र 
श्द्ध हूं 

जन्मना जायते श॒द्रः सस्काराद्द्विज डच्यते। मनुस्म॒ति ॥ 

यज्ञोपवीत फ्यों पहना जाता दे ? इसका उत्तर कीपीयकि पग्राह्मण 
फे हस मंत्र में मिलता ह-- 

यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनपझामि दीर्घायुत्वाय 
चलाय बचसे । 

झाचार्ष फता द--हे प्रद्वाचारी ! में सुरे दोर्घायु, यल भौर पेज 
फ्रे लिये यक्तोपधीत से यंघिता हू । 

यज्ञोपयीत में मोन सागे होते ह। इसका 'मभिप्राय यह है कि महा- 
चारी मक्षचर्य, शृदग्य भौर पघानप्रस्थ धोनों द्ाश्ममों के नियमो को 
इरद्टी सरहद पालन करने फे लिये प्रतिज्ञायत होता ह। साथ ही प्रस्येक 
स्पक्ति के साथ उन्‍्म से ही नोन ऋण लगे हुपे इ--शपि-्एण, देय प्यय 
झोर पिद-ऋय | 
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जायमानो ह वे न्राह्मणास्त्रभिऋ शणेकछ ण॒वान्‌ जायते। 
ब्रह्मचर्येण ऋषिश्यो यक्ञेन देवेम्य प्रजया पितृमभ्य इति॥ 
(ब्राह्मण प्र थ) 
अर्थात्‌ बाह्मण, चत्रिय और वेश्य तीनों तीन ऋणों से ऋणी ही 
पैदा होते हैं | ब्रह्मचर्य धारण करके, ऋषियों के बनाये प्र'थों का स्वाध्य्राय 
करके, ऋषि-ऋणा से, यज्ञों के द्वारा देव-ऋण से भर संतान उत्पन्न करफे 
पितरों के ऋण से छुटकारा मिलता है। सन्‍्यासी इन तीनों ऋणों से 
म्रक्त होता है। इससे उसे यज्ञोपचीत-धारण की आवश्यकता नहीं 
रहती । यज्ञोपदीस में तीन तागे होने का एक अ्रभिप्राय यह भी बताया 
जाता है कि इसका सम्बंध आ्राह्मण, क्श्रिय और वेश्य तीन ही वर्णों से 
है। थूतद्त के लिये यज्लोपवीत का विधान नहीं है। 
यज्ञोपवीत ३६ अ्रगुल लम्बा होना चाहिये। ६६ अंगुल लम्बा ध्वोने 
का तायपर्य यह है-- 
तिथिवारश्च नक्षत्र तत्व॑ बेदा गुणत्रयम्‌। 
कालश्रयस्थध सासाश्वथ बअचमसूत्रप्थच पषण्नव |॥ 
तिथि १४, वार ७, नघ्नन्न रम, तत्व २४, वेद ४, गुण ३, फाज्ष ३, 
मास १२ । कुल मिलाकर &£६ हुये | इन सब के साथ नियम निवाहने के 
लिये प्रतिक्ञायद्ध होने के प्रमाण-स्वरूप ६६ अ्रंगुल का सूत्र पहना जाता 
है। कुछ पिद्दानों का यह भी कथन है कि ६६ अंगुल का यज्ञोपधीत वेद 
के ६६००० सत्रों के अध्ययन का एक प्रमाण है । 
यक्षोपवीत कमर से नीचे नहीं आना चाहिये। इस सम्बन्ध में 
छुन्दोग परिशिष्ट में लिखा है-- 
स्तनादृध्व॑मधो नाभेन धाय तत्कथग्वन । 
श्रह्मचारिण एक॑ स्यात्‌ स्तातस्य हे वहूनि वा | 
झर्थात्‌, यज्ञोपवीत स्तन से ऊपर और नाभि से नीचे न पद्दने । शद्ष- 


हप 
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घारी एक और भृहस्थ दो वज्लोपदीत पहने । 
मुत्न और पुरीप स्याग के समय यज्ञोपधोत को दाहिने कान पर 
तीन घार लपेट लिया जाता है । यह केवल शुद्धता के लिये फ्रिया 
जाता है। एक लाभ यह भो है कि यज्ञोपचीन धारण करने के श्रवसर 
पर फी हुई प्रतिज्ञायें--डृगल कर बरद्मचर्य फे सम्धन्ध की प्रतिक्षायें-- 
यार बार याद थ्राती रहे | धतिज्ञायें ये है -- 
--दिवा मा स्वाप्सी, | 
दिन में मत सोना । 
२--आचायावीलो वेदमधीप्च । 
अ्राचाय॑ के अधीन रहकर येद हा भ्रध्ययन फर । 
३--क्रोधानते वजेय । 
क्रोध कौर भृठ फो छोठ दे । 
४--मैथुन बर्जय । 
मेंधुन को छोद हे । 
४--उपाग शब्या बजय | 
भूमि से ऊपर पर्लेग श्याद्ति पर सोना छोए दे । 
६--कीशीलद गन्धाज्ञनानि वजय | 
गानान्यजाना, नृत्य चादि तथा इस ह्यादिक का सघना और 
आरों में ग्रजन लगाना पनित है । 
७--मोस झज्नाद्मार मद्मादिपानं च बजय | 
सास, स्सगानपूर्श भोजन झोर मय आदि नशीली घोज़ो का 
सेपन मत फर । 
८--पन्‍्तप्राम-निवासोपानद्धत्रधारण' चनेय। 
शव के यीच से, यसना जूता हर छाठा घारय करना यलित है । 
६--अफकामत स्वयमेन्द्रियस्पशेन चीयस्थतन विद्वाय बीर्य 
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शरीरे सरक्ष्योध्व रेता सतत भव | 
लघु शका के सिवा कभी उपस्थ इन्द्रिय का स्पश मत कर। ने 
घीर्य स्खलित होने दे । ऊध्वैरेता बन । 

१०--सुशीलो नितभाषी सभ्यो भव । 
सुशील, थोडा बोलनेघाला और सभा में बैठने योग्य गुणों वाला 
बन । 


समाजरूपी शरीर में वेश्य का स्थान कमर कहा गया है। अतएव 
घेश्य तक यज्ञोपवीत पहनने के अधिकारी हैं । शूद्धों को भ्रधिकार नहीं 
है । झ्त, कमर से नीचे यज्ञोपवीत का पहनना पर्जित है। 

यज्ञोपवोत में जो गॉाँड दी जाती है, उसका नाम ब्रद्मा-म्रन्थि दे। 
देहात से इसे ब्रह्म गाँठ कहते हैं। गाँठ भी तीन दी जाती हैं। 

यज्ञोपवीत के सम्बंध में एक निथम और मी दै। वह यद्द है कि 
यज्ञोपवीत अपने काते हुये सूत का होना चाहिये । बाज़ार से खरीदे हुये 
सूत का यज्ञोपवोत अपविन्न माना जाता है। इससे प्रस्येक द्विज को सूत 
फातने की प्रक्रिया का जानना अनिवाय है। आजकल तो लोग बाज़ार 
से खरीदे हुये विलायठी सूत का यज्ञोपवीत बनाते और पहनते हैं। 
शहरों में तो जर्मनी से बने-बनाये यज्ञोपवीत आते और बिकते हैं । तीर्थ- 
स्थानों में, घाटों पर बहुत से थाक्षण बेंठे जनेऊ बेंचा करते हें। वे 
प्राय वहीं जनेझ बनाया भी करते हैं। कपडा सोने की रीलें वे वाज्ञार 
से खरीद लेते ह. श्रौर उसे तिदररा करके उसमें मामूली गाँठ दे लेते 
हैँ । उनको आजकल के बहुत से अ्रग्नृज्ञी पढ़े हुए बाबू ल्लोग 
( वेरी फाइन ) जनेऊ कहकर ख़रीदते और पहनते हैं। इस प्रकार 
यज्ञोपवीत पहनने का उद्देश्य सर्वथा नष्ट हो गया है। अब कुछ लोग तो 
समाज के भय-वश, कुछ रूढ़ि-वश और कुछ अन्धविश्वास से जनेऊ पह- 
नते हैं । यज्ञोपवीत की यह दुर्देशा शोचनीय है । 
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धाह्मयण श्रालक्र का यज्ञोपचीत ८ वर्ष की अवस्था में होना चाहिये । 
सत्रिय का ११ थे वर्ष में, भौर पैश्य का १२ में वर्ष मे यक्नोपयीत द्ोना 
शास्त्र-सस्मत है। उपनयन-संस्कार के समय के विपय में शतपथ याह्मण 
का यह घचन है'-- 

बसन्ते ब्राह्मणमुपनयेत्‌ | प्रीप्मे राजन्यम | शरदि वेश्यम | 
सब काल मेके ॥ 

प्रान्‍्षण का पसन्‍्त में, छग्निय का ग्रोप्प में भौर वेश्य का शरद्‌ 
क्रतु में यन्नोपवीत करना चाहिये। अथवा सय ऋनुशथों में भी हो सकता 
है। दिन में प्रात.फाल ही नियमित है । 

देह्दातों में श्रय भी यज्ञोपवीत-सस्कार धूमधाम से मनाया जाता है । 
संस्कार में नाते-रिश्ते के प्राय, सब लोग एकत्र होते हैँ । यक्नोपचीत 
धारण करने के दिन से प्रक्मचारी को फेबल भिक्ता पर जीवन-निर्वाह करके 
विद्याध्ययन फरने का नियम है| समाज का झप्त खाकर जो ग्रक्षयारी 
पिद्याध्ययन करता धा, वह जीवन भर समाज का ऋण पशपने ऊपर सम- 
कऊता था धौर ऋणमुक्त होने फे लिये जीवन भर समाज की सेवा फिया 
करता धा | भिणा का घह लपप घय क्यल शापथे घंटे में ही प्राप्त कर 
लिया जाता है । साथ द्री विद्याप्ययन के पंखह-सोज्ञह घर्ष भी ग्रॉगन 
से टयोदी तक हो समाप्त हो जाते हैं। अ्रक्षचारी विद्याप्यपन फे लिये 
काशी जाने फो तेयार होता है । दो चार कदम चलता है फि घरवाले 
पापस घुला लेते है | इस सरह एन्दू-समाज में यज्ञोपपीत का यह दस्ो- 
सला चला जा रहा दै 

स्रह्यथारी को भिक्ता देना पूर्यकाल में पे पुषय का काम समझा 
झाता घा। भिष्ठा देने फी हस प्रधा से बदे-बदे शुरहुल्ों का राघ सहज 
ही में घल जाता था। फट के फज़िये न फ्मसिो झऋषधियेशन फी अावश्ककता 
दहोसी थी, घौर न ऋन्‍्य प्रमार के छिसी आयोडन फो | उप श्रथा को 
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त्याग देने ही से आजकल शिक्षा महँगी, सकुचित भर केवल स्वार्थमूलक 
हो गईं है । 


छंद 


द 


जमेऊ के अधमर पर जो गीत गाये ऊाते हैं, वे प्राय, सोहर ही 
के होते दे । पर लय में कुछ अतर होता है । 
यहाँ जनेऊ के कुछ गीत गा हा ह। 

१ 
दहु न माता मोहिं सतुबा और गुड़ गेंड बा। 
जहों में कासी बनारस वेद पढ़ि अइहों॥ 
नाहीं मोरे सतुबा नाहीं गुड गेड वा। 
तोरा ढादा हैं विद्वान घर हीं वेद पढ़िल्यो ॥ २॥ 
टेहु न काकी मोहिं सतुबा और गुड़ गेंडवा | 
जेहोँ में काशी बनारस वेद पढ़ि अइबों॥ ३॥ 
नाहीं सोरे सतुवा नाहीं गुड गेंडुवा। 
तोरा काका हैं. विद्वान घरहीं वेद पढ़िलयो ॥ ४॥ 
देहु न बूबा मोहिं सतुबा और गुड गेंडुबा। 
जैहों में काशी बनारस बेंद पढ़ि अइहों॥ ४॥ 
नाहीं मोरे सतुवा नाहीं गुड़ गेड़वा। 
तोरा फूफा है विद्वान घरहीं वेद पढ़िल्यो॥ ६॥ 
श्रह्मचारी कहता है--- द्वे माता ! मुमे सतुझा, गुड़ और लोटा दो । 


में काशी जाकर वेद पढ़ आऊँ॥ १ ॥ 


माता कहती हैं--हे बेटा मेरे सतुबा, शुड और ल्ोटा नहीं है । तेरे 


पिता विद्वान्‌ हैं, उनसे ही घर पर वेद पढ़ लो ॥ २॥ 


इसी प्रकार श्रह्मचारी अपनी काकी और बुआ शअ्रादि से निवेदन 


करता है और एक सा उत्तर पाता है कि घर पर ही वेद पढ़ानेवाले 
घिह्दान्‌ हैं, यहीं चेद पढ़ लो । 
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यह गीत प्राचीन भारत का एक अनुपम दृश्य हमारी धोंग्गों के 
आगे लाकर सदा कर देता ह, जब एकन्एक घर में दोनो, चार-चार 
घेदकज्न विद्वान रहते थे । पिद्या फी रुचि हतनी थी फ्रि चालक स्वय काशी 
जाकर वेद पए थाने के लिये शाग्रह करता था। प्राप्णरी एक सामली 
जल पात्र के साथ घर से निकल जाता था और भिक्षाउन्ति से ज्ञीयन- 
निर्याह करके गुस्झुल से पूर्ण पिद्ान होकर घर लौटता था। झय उसकी 
स्मृति एक सुख स्वप्त के समान ज्ञान पटता है । 

इमली के पड सुम्हर अबरी हुम्हर। 

तेहि तर ठाटी कबनी देई हेखव मनावई ॥ *॥ 

ज्ञान दव अजंह गरजदह ज्ञान द्वव बार्सध। 

आयवत होहह मोर स्थामी मिली बुनिप्य्ों मिज्जी जद ॥ + ॥ 

फेतनो तु ए देव गरजह केसनों तु बरिसह | 

हमरे ले सारे के जनेड भितत हम ज्ञाबचड ॥3 ॥ 

भिन्न मोरे सोंधे के मुरायठ हिरनें ऋर चंद्रन। 

भिज्ञे मोर सोरहो सिंगार जनेदबा के कारन ॥ ०॥ 

दूमलो का शगा सोधा ग्रौर घनो छाया बाला होता है । टसये नीचे 
सारी झुक देगी देवता मना रही हैं ॥%॥ 

है देव ! ने गरझों, न तरजों, न यरसों । मेरे स्थासी थाई होगे, जो 
मरही-नन्‍हीं यू दो से सींग झायसे वा 

डस देयी का स्पार्नी एदशा हे ठेघ ! तुम छिल्‍ना हो गरयों 
ओर पर्सों। मेरे साले फा गज्ञोपयीन £ै। भे भीगता एसा भी 
जाऊँगा ॥इग 

मेंरे सिर फी पगड़ी छीर हदय रा चदन भोग रहा है। जोड़ दे 
लिप मेस सोचता झ्कार भोग रहा है हवा 
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इस मीत में यह दिखलाया गया है कि मार्ग में चाद्दे जेसी भी 
वाधा उपस्थित हो, पर जनेऊ में ग्रवश्य पहुँचना चाहिये । 


[३ ] 
द्वारेन द्वारे बरुवा फिरें बखरी पूछें बबा की द्ो। 
द्वारेन उनके हैं कुईंया भीती चित्र एरेद्दी हो ॥ 
आऑगन तुलसी क बिरवा बेद्वन मनकारी है हो । 
सभवन बेठे बाबा तुम्हरे बैंठे पुरवैं जनेउवा हो | 
नोट--पितामद्द से लेकर जिसने लोग बद्मचारी से बड़े दर्ज के दोते 
हैं, हरएक का नाम क्ेकर इन्हीं पदों की आवृत्ति की जाती है । 
ब्रद्माचारी द्वार-द्वार फिर रहा है और बाया का घर पूछ रहा है। 
कोई उसको पता यता रहा है कि उनके द्वार पर कुँवा है । दीवार पर 
चित्र अभ्रकित हैं । उनके श्रॉगन में तुलसी का बृक्ष है। वेद-ध्वनि दो रही 
है । सभा में बेंठे हुये तुम्हारे बाबा जनेऊ बना रहे हैं । 
इस गौत में एक उच्च कोटि के ब्राह्मण गृहस्थ के घर की व्याख्या 
है। द्वार पर कुचा, आँगन में तुलसी, दीवारों पर चित्र, घर में वेद- 
ध्वनि फी गूंज और अपने हाथ से जनेऊ कातना यह दृश्य अब पघिरले ही 
कहीं देखने को मिलता है। 
[४] 


गंगा जमुन बिच ऑत्तर चन्दन एक रूखवा हे हो । 

तेदि तर ठाड़े फूफा उनके कारतें जनेडना हो॥ 

सात सखी मिलि पूछे किन्ह काते जनेउना हो। 

आठ बरिस के ( अम॒क राम ) उन्हें पडित करवे द्वो । 

हमरे दुलेरुवा ( अम॒क राम ) उन्हें पंडित करवे हो | 

गगा और जमुना के मध्य में चन्दन का एक बृक्ठ है। उसके नीचे 
अमुक व्यक्ति के फ़फा खडे जनेऊ कात रहे हैं। सात सखी मिलकर 


जनेऊ के गीठ न्ध्६ 


पूछती हू क्रि क्सिके लिये जनेऊ काता जा रहा है ? फूफा ने कहा--आाठ 
पर्ष के मेरे दुलारे अमुक राम हैं, उनको पंडित यनाऊँगा। 

अपने द्वाथ से काता हुआ जा ही पहनने का माहारम्प है। 

भर 

सोने के खडाऊँ राजा दसरथ ठाड पडित पुकारे हो । 

अरे अरे पडित वशिष्ट जी मेरी अरज 'ओनाव ॥ 

आठ बरिस के रमइ्या उन्हें देतेड जनेंडना॥१॥ 

इतना मुनिन है वशिष्ट जी मलि'आआा बुलाबे। 

माली पानेंन सडबा छवाबी कलस धराबों॥२॥ 

आाठ वरिल के दुलरकवा मड़ये तर ठाद़े। 

मिर वाके घाम लागे पॉव भेभुरि लागे हो ॥३॥ 

अर धर साय कीशिल्या रानी उठि भीरच सेंवारों । 

शआाठ बरिस के रमइया चन्द्र मेंडये तर ठाड॥४॥ 

राजा दशरथ सोने के ग्यट्टार्ज पर गाड़े दे और पंडित को घुला रहे 
है। है पद्धित पशिष्ट मुनि ! मेरी प्रार्थना सुनिये । झ्ाठ बरस फे गम हों 
गये । झय इन्दे जनेऊ ( यज्ञोपवीत ) देना चाहिये ॥६॥ 

एतना सुनते ही घशिप्ठ ने माली को घुलायाया पश्ौर आज्ञा दी-- 
पान का मदया एयाझों घोर कलश रखयाश्ों ॥०॥। 

आाद यरसख फे लादले राम मएये के उले रद ह। उनके मिर पर 
घाम लग रहा ४ थार पर जलतो धन से जल रहे है ॥9॥ 

है है रानी फीशठया उठी ओर भौरा की रुयारी करो । आठ यरख 
के राम मोदी फे शले परदे हैं ॥शा 

भराद धद की अवस्था में सज्लीपरोग हो पाने फा नियम शास्प्रानुफूल 
है। राम की झयस्पा पड ये की ऐते हो दशरथ वितित एुपे घर 

चनसाने बनिष्य से राम यो पप्तोपरोद दिल्ला दिया । 


२४० प्राम-साहत्य 


[६] 

नदिया के ईरे तीरे वरुवा से बरुवा पुकारे। 

आजा पठय देव नाब नेवरिया बरुवा चला आवे ॥ १॥ 

ना हमरे नाव नेवरिया नाहीं घर खेवट। 

जेकर जनेडआ के साथ परेरि नदिया आवबई।॥२॥ 

भीजे मोर आगे की ऑगिवॉ सिर के पणिया। 

भीजे मोर सौरहौ सिंगार जनेउबा के साथ ॥३॥ 

देव्यों में आगे के अगियाँ सिर के पगिया। 

देव्यों में सोरहो सिंगार जनेउवा के कारन ॥४॥ 

नदी के किनारे एक ब्रह्मचारी पुकार रद्या है--है पितामह ! नाथ 
मेज दो, तो मे पार उतर आऊँ ॥१॥ 

पितामह ने कहा--न मेरे नाव है, न केवट । यज्ञोपवीत को जिसकी 
लालसा हो, वह नदी तैर कर झावे ॥२॥ 

सह्मचारी कहता है--मेरा ऑंगरसा भीग रहा है, सिर की पगढ़ी 
भीग रही है, जनेऊ के लिये मेरा सोलद्दो श४गार भीग रहा है ॥३॥ 

पितासह ने कहा--मैं श्रेंगरखा दूँगा । से पगडी दूँगा । मैं जनेऊ 
के लिये सोलहो श्थक्षार दूँगा ॥४॥ 

जनेऊ के गीतों में नटी तेर कर आने का ज़िक्र अ्रक्‍्सर मित्षता है। 
जान पडता है, आठ वर्ष की उम्र तक तेरना सीख लेना ब्ह्मचारी के 
लिये पूर्वकाल में अनिवार्य समझा जाता था। 

3 

गयाजी में बरुआ पुकारेले हथवाँ जनेजवा ले ले। 

है कोई गयाजी क ठाकुर हमके जनेउवा दिह॥ १॥ 

नयाजी क ठाकुर गजाधर उहे उठि बोललें। 

हम अठही नप्र क ठाकुर हमही जनेउया देवों ॥ २॥ 


जनेऊ के गीत २४१ 


काशी में वरुआ पुफारेले हथवों जनेजवा लेले। 

हैँ कोई काशी क ठाकुर हमके जनडवा दिहे॥३॥ 

काशी क ठाकुर विश्वनाथ बावा उह्द उठी बोललें। 

हम अही काशी के ठाकुर हमहीं जनउबा देबों॥ ४॥ 

विन्ध्याचल में बनवा पुकारले हथवाँ जनज्वा ले ले । 

है कोई विन्ध्याचल मे ठाकुर हमके जनेडवा दिद्दे॥ ४ ॥ 

विन्ध्याचल क ठाकुर भवानी त उहे उठि बोलेलीं । 

हम अही विन्ध्याचल क ठाकुर हमहीं जनउवा ठेबों ॥ 5 ॥ 

घर्थ स्पष्ट है । यहुत से मह्यचारी, जिनका यज्ञोपयीत संस्कार झिसी 
फारण से घर पर नहीं होता गया, फाशी या पिन्ध्याचल आदि सीर्थ- 
स्थानों में चले जाते है श्रौर यज्ञोपवीत धारण फर लेने हं। यह प्रथा 
अब भी प्रचलित है| पर थ्रय केपल शरीय झौर श्रनाय प्राद्मण हो ऐसा 
करते हूँ । क्योंकि आ्राजकल यज्ञोपवीत सस्कार में गृहस्थ को यहुत ख़र्च 
मरना पदुता हे । जो एच नहीं कर सकते, वे ही नीर्थ में जाकर जनेऊ 
पहन लेसे दें। 


६ | 
करो न माया मेरी लहुआ आर कद सतुओा जृ। 
जावों में काशी बनारस वेद पढ़ि शआवहिं जू॥१॥ 
काहे को ज्ेहों प्रता काशी काहे बनारस जू। 
घरहीं अज्ुल मेर बेदी तो बेद पढाय देहे जू॥*॥ 
आजुल न हो मेरे अज़ुला नुहीं मोर 'अच्भुना ज। 
झाजुल 'शत्रि गएरिया पढ़ाय चछान करि लीयो हु ॥ ३ ॥ 
प्राथगरी कहता हे--हें सो! लघए और एथ सतत दो न? मे घाशी 
जशावर ऐेद पद आझँ ॥%॥ 


२४२ ग्राम-साहित्य 


माँ कहती है--बेटा ! काशो क्यों जाश्रोगे ? घर में ही तुम्दारे 
पितामह बढ़े वेदज्ञ है, वे वेद पढ़ा देंगे ॥२॥ 
अद्वाचारी कहता है--दै पितामह तुम सेरे पितामह हो, तुमने 
अहीर गहरियों को पढ़ाकर शरश्मण बना दिया है, सुके भी पढ़ा दो ॥हे॥। 
यह गीत उस समय का स्मरण दिला रहा है, जब विद्वान्‌ होना 
ही आहायणत्व का प्रमाण था । 
[६ ] 


राजा दसरथ आंगना मू जि कौशिल्या रानी भल चीरें। 
लपकि मपकि चीरें दूनो हाथे चीरें॥ 
रामचन्द्र बरुवा भुइयॉ लोटि जाय॑ जनेउवा के कारन ॥ १ ॥- 
राजा दसरथ मारिन भ्ूरिनि जॉघ बेठाइनि। 
देबे वेटा सोने के जनेव जनेउवा बड़ा उत्तिम॥२॥ 
राजा दसरथ अगना मूँजि सुमित्रा रानी सल्ल चीरें। 
लपकि मपकि चौरें दूनों हाथ चीरें॥ 
रामचन्द्र बरुवा भुइवाँ लोटि जायें जनेडबा के कारन ॥| ३ ||, 
राजा दशरथ मारिनि भूरिनि जॉघ बेठाइनि। 
देवे बेटा सोने के जनेड जनेउवा बड़ा उत्तिस॥ ४॥ 
राजा दसरथ ऑगन मूँजि केकई रानी भल चीरें। 
लपकि मसपकि चीरे दूनो हाथे चीरे। 
रामचन्द्र वरुवा झुइयाँ लोटि जाय॑ जनेउवा के कारन ॥ ५॥ 
राजा दसरथ मारिनि भूरिनि जॉब बेठाइनि। 
देवे बेटा सोने के जनेड जनेडवा बड़ा उत्तिम॥ ६॥ 
चशिप्ठ मुनि अंगना मूजि गुरुआइनि भल चीरें। 
लपकि भपकि चीरें दूनों हाथे चीरें। 
रामचन्द्र बरुषा भुइयोँ लोटि जायें जनेडवा के कारन ॥ ७॥ 


सनेऊ के गीत स्घ्३्‌ 


कान 


वर्शिष्ठ मुनि मारिनि भूरिनि जॉध बेठाइनि। 

देबे बटा सोने के जनेंड जनेंडवा बडा उत्तिम ॥5॥ 

राजा दशरथ के आंगन में सँज है । क्ोशिल्या रानी उसे अच्छी 
तरद्द चीर रद्दी हे । लपक-सपक कर चीरती हं। दोनों हाथों से चीरतो 
हैं। म्रक्तचारो राम जनेऊ के लिये भूमि पर लोट-लीट जाते है ॥५॥ 

राज़ा दशरथ ने राम को उठाया । धूल पोष्ठी । जॉघ पर थेठा लिया 
ओर कटद्दा-्रे ! में तुम्दें पहनने के लिये सोने का जनेऊ दूँगा, जो 
यहूत उत्तम होता है शरा। 

ऐसो ही यातें सुमित्रा, केंकेयो गौर वशिष्ठ मुनि मे भी कहीं । इस 
गीत में राम के बहाने यह बताया गया है ऊि सालकों में जनेऊ लेने की 
उस्सुरुता कसी होती है । 

[ *« ] 


काहे को हमला काहे वी हैँ माछ्। 
सोने सो दस्ला, रप की ४ माद्द। 
राम लद्विमन दोनों जोते खेत। 
काठ फी उलिया काहे की हैं हाफ । 
राइयो गरम्मिन वीज्ञ ले जॉय। 
राम लद्धिमन दोनों बोयें कपास। 
एस पत्ता दो पत्ता तीसरे कपास । 
वाह ही # चरसी काश की है डडी । 
चन्दन चरसी सोने की हैं टंढी। 
राइयों रूक्तिमनि ऋओओदे कपास ॥| 
माह पी हू घुनियों काट्टे की है सात । 
सोने थी घुनियों रेसम की #£ नाँत। ' 
राइयी रक्मिनि घु्नें कपास ॥ 


२४४ आम-साहित्य 


काहे की है रहटा काहे की है माल। 
चन्दन रहटा रेसम की है माल। 
राइयो रुक्मिन कातें सूत॥ 


एक तागा, दो तागा, तीसरे जनेड। 
तीन तागा, चार तागा, पॉचवें जनेउ | 
पॉच तागा, छ ताया, सातयें जनेड | 
सात तागा, आठ तागा, नोवें जनेउ ॥ 
पद्दिलो जनेड गनेसजी को देव। 
दुसरो जनेड ब्रह्माजी को देब॥ 
तीसरे जनेठ महादेवजी को देव । 
चौथो जनेड बिष्णुजी को देव ॥ 
पॉचवो जनेड सब देवतन देव। 
छठवों जनेठ सब घुरखन देव |॥ 
सातवों जनेड बरुआ को देव । 
अट्विर गडरिया बम्दन कर लेब॥ 
यह गीत इटावा जिले का है । इसमें कपास थोने से लेकर सूत बनने 
ओर सूत से फिर जनेझ बनने तक का क्रम घर्णित है। प्रन्त में कहा 
गया है कि इसी सूत के प्रभाव से अद्दीर गढ़रिये भो आाह्मयण हो 
सकते हैं । 
इस गीत से यह भी अ्रभिश्राय निकलता है कि हरएक ह्विज को 
स्वयं दल चलाना, कपातस बोना, ओोटना, घुनना, चघरखा चल्नाना, सूत 
कातना और सूत से जनेऊ यनाना जानना चाहिये । घर-घर में चरख्े 


फी रछ्ा के लिये ही तो कहीं पः रो नहों बनाया गया था ? 
१२१ 
गंगा किनारे बरुआ फिरें केझ पार उतारइ होद। 
पठइ दे आजा नवरिया वरुआ चढि आबइड़ हो।॥ 


जनेऊ के गीत २४६ 


न मेरे नाव न नवरिया नाहीं घर केवद हो। 

जेंकरे ज़नेऊ के साध पवरि वह आवबड़ हो॥ 

गगा किनारे बरुओआ फिरें के पार उतारहु हो। 

पठई दो पिताजी नावरिया बरुआ चढ़ि आबइ हो ॥ 

न भेरे नाव न नवरिया नाहीं घर केवट हो। 

लेकरे जनेडआ के साथ पवरि दह शआचड हो॥ 

गंगा किनारे वरुआ फिरें केझऊ पार उतारहु हो। 

पठई दे भदया राम नावरिया वरुआ चढ़ि आवइ हो ॥ 

न मोरे नाव न नवरिया नाहीं घर केचट हो। 

ज्ेकरें जनेउओ के साथ पवरि दह आवइ हो॥ 

गया फे किनारे प्रह्मचारी फिर रहा हैं ऊिझुके पार उतार दो। 
है पितामद् ! नाथ भेज दो ठो श्रद्मचारी उस पर घदकर हंस पार 
था जाय | 

पिठासद्द ने पहा--न मेरे नाव हैं, न केयट | जिसझों जनेऊ को 
लालसा हों, यद रद्द तेरकर हधर था ज्ञाय । 

पूसी भरकार प्रह्मचारी अपने पिता झौर भाई से भी प्रार्थना करता 
है योर यही उत्तर पाता हैं जो पितामह ने दिया था | 

पूर्यराल में यक्षोपर्रीत होने से पहले म्रक्मचारों फो तेरना जानना 
झावश्यक सममा जाता था। देश में नदी-नालो फी घधिरता शौर पुलों 
फौ ऋमो से वेरना घानना शिणा का एक झद् माना जाता था । 


| 
घनन के पविरता हरेर ती देग्गते मसुझ्वन। 
त्यर्टि तर टठादि * हेड साली दवा मंनाये। 
द्वेवा माल ददरिया न होयब 'पघाजु मोर नतिया के जनेब ६ ॥ 


3:27 


२४६ ग्राम-साहित्य 


चनन के बिरछा हरेर तौ देखते सुद्दावन। 
त्यर्हिं तर ठाढ़ि दीदी - देई देवा मनायें। 
देवा आजु बदरिया न होयव आजु मोरे पुतवा के जनेव || २॥ 
चनन के बिरछा हरेर तो देखते सुहाचन। 
त्य्हिं तर ठाढ़ि. देई काकी देवा मनायें। 
देवा आजु बदरिया न द्दोयव आजु मोरे पुतवा के जनेव ॥। ३ ॥ 
चनन के बिरछा हरेर तौ देखते सुहावन। 
त्यहिं तर ठाढ़ि बहिनि. देई देवा मनावें। 
देवा आजु बदरिया न होयव आजु मोरे सैया के जनेव ॥ ४॥ 
चन्दन का हरा वृक्ष है, जो देखने में यढा सुन्दर लग रहा है। 
उसकी छाया में देवी पितामही खड़ी होकर ईश्वर से घिनय कर 


रही हें--है भगवान्‌ ! आज बद॒की न हो। झञाज मेरे पौम्र का 
जनेऊ है ॥१॥ 


यही पद दीदी, काकी और घहन के नाम से भी गाया जाता है। 
सय का प्र्थ चह्दी है, जो ऊपर दिया गया है। 
[ १३] 
मलिया मौर नाहीं गाछे बेइलिया के फूल बिना। 
मोरे लाल जनेउवा नाहीं पहिरें तो अपने आजा बिना ॥ 
मलिया मौर अब गाछे बेइलिया के फूल पाये। 
मोरे लाल जनेउवा अब पहिरें ती आजा अब आये | 
मलिया मौर नहिं गांछे बेइलिया के फूल बिना। 
मोरे लाल जनेउवा नाहीं पहिरें तो अपने दादा बिना | 
मलिया मौर अब गाछे बेइलिया के फूल पाये। 
मोरे लाल जनेउवा अब पहिरें तो द।दा अब आये।॥ 
मलिया मोर नाहीं गाछे बेइलिया के फूल विना। 
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मोरे लाल जनेडवा नाद्दी पहिरे तो अपने काफा बिना ॥ 
मलिया मोर अब गाछे वेइलिया के फूल पाये। 
मोर लाल जनेउवा अब पहिरें ती काका अब आये ॥ 
मलिया मोर नाहीं गाछे वेइलिया के फूल बिना। 
मोर लाल जनेउवा नाहीं पहिर ती अपने फूफा बिना ॥ 
मलिया मौर अब गाछोे बचेइलिया फे फूल पाये। 
मोर लाल जनेउया अब पहिरे तो फूफा अब आये।॥ 
माली लता के फूल यिना मौर नहीं यना रद्या है। मेरा प्यारा 
लद॒का भी पितामद की उपस्थिति घिना जनेऊ नहीं पहन रहा है । 
हसी प्रकार दादा, फाका घरौर फ़फा फे नाम से अगले पढ गाये 
जाते हूं। यज्ञोपपीत के शपसर पर इन सय का उपस्थित रहना प्याय- 
श्यक होता है । 
(्ट् 
ऊँच आओसमरवा कर्वने रामां शाले बॉस छाई। 
सेमिया पओरोठयली दुलद्विन सुनो पिया परि्डित। 
चरहा चरिसवा के लाल भये ज्राभन के देतेड॥ 
चाही तो ये घन चाह्दी इस धोती ऑगोद्ा। 
चाही ती थे घन थवाही दस जाभन भोजन | 
थाही नो थे घन चाही प्रमत फ्ल नरियल॥ 
औच आओसरवा कफवने रामा घाले बांस छाई। 
खेभिया ओठेंघली दीदी फचनि हई सूनो पिया पंडित । 
घरहा चरिसवया के लाल भवय्य फझाभन ऊहे दनेउ॥ 
शाही दी ये घन चाही दस घोनी झेगोदा। 
घाद्यी थी ये धन चाही दस हआामन शसाजन। 
छाह्दी ती ये धन चाही अमृत पर नस्यिल॥ 
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ऊँच बखरिया काका राम आले बॉस छाई। 

खेंमिया ओठेंघली चाची कबनि देई सुनौ पिया पढिण्त । 

बरहा बरिसवा के लाल भये ब्रामन के देतेड॥ 

चाहददी तौ ये धन चाही दस धोती अगौछा। 

चाही तो ये धन चाही दस ब्राभमन भोजन । 

चाही तो ये धन चाद्दी अमृत फल नरियल।॥ 

अमुक व्यक्ति का ऊँचा भोसारा है, जो हरे बाँसों से छाया हुआ 
है। उसकी स्त्री खंभे की आद में खढ़ी होकर कद्दती है--हे प्रियतम ' 
प्यारा लड़का बारद्द वर्ष का दो गया, उसे ब्राह्मण बना दो । 

पति ने कहा--दे प्यारी सख्ती |! दुस घोती और दस अँगोछा चाहिये । 
कम से कम दस ब्ाक्ष्ों फो भोजन कराने की सामग्री 'चाहिये। अस्त 
जैसा मीठा नारियल का फत्न चाहिये । 

इसी प्रकार दीदी और चाची ने भी अपने-अपने पतियों से कहद्दा 
ओर सब को उपयु क्त उत्तर सित्ला । 

यज्ञोपचीत संस्कार में साघारणतः किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पदती 


है, यद्दी इस गीत में बताया है । 
हर 

यक तो मोतिया ढुरहुर देखते सुहावन। 
वेसहि ढुरहुर वरुवा तो मांगे वरूवा नो गुन ॥ 
आजी मोरि मारे गरियावें दादुल रूमकोरें | 
आजा कबने राम परमोधें देवें नाती नौ गुन ॥ 
एक तौ मोतिया ढुरहर देखते सुद्दावन। 
बैसहि च्े 

बेसहि ढुरहुर वरूआ राम तौ मांगे नी गुन ॥ 
मैया मोर मारे गरियायैं दाहुल मिमकोरें। 


कट जे चे 


दाता कंचन राम परमोधें देवे वेटा नौ गुन॥ 
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नोट--इसमें कवन वी जगह «आजा दादा, 'फूफा, चाचा. 
मामा हत्याद का नाम जांडा जाता है | 

ज्ञत्ते मोती गोल थार देसने से सुन्दर होता है, थसा ही सकह्मचारों 
है। वह नोग्ुणा से युक्त यज्नोपवीत मोग रहा हे । 

पितामही मारती है । दादा कफमोरते है। पर पितामह दादस 
देते है कि दे पीत्र ! से तुमको नौगुण दूगा। 

यही थर्थ श्वागे के पदो फा भी है । शन्‍्तर इतना ही है कि उनमें 
पितामह के स्थान पर क्रम से दादा, फूफा, चाचा, मामा हस्यादि के नाम 
जोदे लिये जाते है । 

यपज्नोपचोत पट्टनफर मती बनने की रचि बालकों में बचपन हरी से 
होती थी । हस गीठ में प्रह्मचारी ने यज्ञोपप्रीत मोगा । पितामही 'ीर 
हादा ने उसे रोका । फ्योंकि वे उसे यहुत्त प्यार करते थे भोर श्री स्सी 
प्रत में बेधने देना नहीं घादते थे। पर प्रपितामह, जो सम्फारों फी 
मर्यादा फे रएक थे, उन्होंने उसे झार्यासन दिया कि उसे स्रज्ञोपयीत 
दिया ज्ञायगा । हस गीत मे कटुस्थिया की मनोदशा का चित्र दे । 


[ £६ ] 

गकिया के गलिया पडित धर्मे हथवा पोधिया लिहे। 
फवन बग्परिया राज़ा ढसरथ तो रामा के जन ॥ £॥ 
घॉसन धोतिया सुस्त होइए बस्त्रा जेबत होट, 

पड़ित चेढ पह २। 
आंगन टोल धमारँ, खटब '्रसः गरने॥ 
हहे बसपरिया राजा दसरथ नी रामा को जनेउ॥२॥ 
गलिया $ गलिया नाऊ भरने ८थवरा रिसचनिया लिए । 
फचन कररिया राजा इसरथ तो दशामा ये जनर॥ 5॥॥ 


२९२० 
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बॉसन धोतिया सुखत द्ोइहें, बरूवा जेंबत होइहें, 
ह पंडित वेद पढ़ें रे । 
/ रे हि] 
आझॉगन ढोल धमाके, दंइव अस गरजे। 
ज्है बखरिया राजा दसरथ तौ रामा को जनेउ ॥४॥ 
बे ् 
गलिया के गलिया बढ़े या घूर्में हृधवा पटुलिया लिहे । 
फवन वखरिया राजा दसरथ तौ रामा के जनेउ ॥ ५॥ 
बॉसन धोतिया सुखत होइहें, बरूबा जेंबत होइरें, 
पडित बेद पढ़ें रे | 
के] डे 
ओऑॉगन ढोल धसाकों दइव अस गरजे। 
उह बखरिया राजा द्सरथ तौ रामा को जनेड ॥ ६॥ 
गलिया के गलिया कुम्हरवा घूर्में हथवा बरौवा लिहे। 
कवन बखरिया राजा दसरथ तौ रामा के जनेड ॥ ७॥ 
बॉसन घोतिया सुखत होइहेँ बरूबा जेंवत होइरं, 
पंडित बेद पढ़ें रे | 
४ | 2] 
आंगन ढोल धमाके दइव  अस गरज। 
उह्ू बखरिया राजा दसरथ तौ रामा को जनेड ॥८॥ 
गलिया के गलिया फूफा घूर्में हृथवा जनेडबा लिहे। 
कव॒नि बखरिया राजा दसरथ तो रामा को जनेड ॥६॥ 
वॉसन धोतिया सुखत होइहें, बरूवा जेवत हो इरहैं, 
है पंडित बेद पढ़ें रे। 
आंगन ढोल धमाको दइव अस गरेे। 
उहे बखरिया राजा दइसरथ तो रासा को जनेड ॥१०॥ 
पंडित द्वाथ में पुस्तक लिये गली-गली में धूम रदे हैं और पूछ रदे 


हँ---राजा दशरथ की बखरो € घर ) कोन सी हे १ जहाँ राम का जनेऊ 


होने 


वाला है ॥१॥ 


जनेऊ के गीत र्र। 


जहाँ चॉस पर धोतिपां सूखतो हॉगो, म्रहझ्चारों भोजन कर रहे होंगे, 
पंडित घेदोच्चार कर रहे होगे, झॉगन में टोल बज रही होगी, मार्नों 
घादल गरज रहा है, यही राजा दशरथ को बरी है, जदहों राम का 
जनेऊ ह॥ ॥२५॥ 
हसी प्रकार हाथ में रिस्वत € उस्तरा न्ादि रखने का थैला ) ल्यि 
हुये माई, पहुली ( काठ की तख्तो, जिस पर लक्ष्क लिपना सीखते दे ) 
लिये हुये बदई, फुरुदद लिये टुये कुम्हार, और जनेझ लिये हुये फूफा 
राजा दशरथ का घर पूछते हे झोर थहां उत्तर पाप्ते है। 
१4] 
ऐ कनउज़बा के ब्राहम्न हमरेहयँ 'स्राएह । 
पोधिया पतरवा लेके आएह हमर चरतन-यन्ध ॥:॥ 
फोसे के तोहरे आाइव घरवा नि चीन्‍्दो, 
नाम न जानो ॥7॥। 
खोॉगन सोरे मॉडव ओसरवों मोर कोहबर । 
हरदीऊ घेवरल कव॒न लाल कबन लाल द्वारें ध्याएटु आशा 
ए ज़बने बन सिंक्रिया नडोले भर्वरान गुखरट। 
ऐ सबने बन पेठत कवन राम परास टडण्टा त्ोरें कक्षा 
ऐ फाहे की टांगिया तुहँ कटबेद क्थुआ सिहरचेड। 
ऐप कक मग्लप वोठेबस्थेद करर घरत-इन्ध ॥शा 
ऐ सानवों फी टेंगिया हम फ्टबर्ट रपया सितरवई । 
राजा इसरयथ सगटप वोठेंबउचे राजा रामचन्द्र क, 
घरन-चन्व ॥ना 
( प्रतलदगट ) 
है पछ्तीश में साष्यण ! हमारे यहां भो झाना। पोंधों पत्रा लेकर 
ऋझागा | हमारे यहाँ प्रतदमन्धन्सस्कार हैं ॥ १ ॥ 
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में तुम्दारे यहां केसे आरऊँगा ? में घर तो पदचानता द्वी नहीं, भौर 
नाम सी नहीं जानता ॥ २ ४ 
मेरे आँगन में मोंढ़ी छाया है। ओसारे में फोहबर है । हरदी लपेटे 
हुए अमुक लाल ( बालक का नाम ) खड़े होंगे। अमुक लाल 
( पिता का नाम ) के द्वार पर आना ॥ ३ ॥ 
जिस बन में सींक नहीं डोलती, भौंरा सी ग़ुन्जार नहीं करता | उस 
सघन बन से अमुक राम ( पिता का नाम ) पेठकर ठाक का डडा तोड़ 
रहे हैं ॥ ४ ॥ 
किस ीज्ञ की बनो हुई कुक्हाड़ी से डडे को काटोंगे ? किससे 
छीलोगे ? किसके मद्धप में सीधा खड़ा करोगे ? और किसका ध्त-बन्ध 
है॥*॥ 
सोने की कुल्हाडी से का गा । रूपे की कुल्द्दाड़ी से छीलूँगा। 
राज्य दुशरथ के मंडप में उसे खड़ा करूँ गा। राजा रासचन्द्र का बत- 
बन्‍्ध है ॥ ६ ॥ 
[ १८ ] 
चेतहि वरुआ तेज चले, बइसाख में पहुँचेन दहो॥ १॥ 
मैं तोहसे पूछहुँ ए चरुआ, तुहुँ जाबेड कबने घर हो ॥ २॥ 
जावेज जावेडे में वोही घरा, जहाँ दाता बरसे सब लोग ॥ ३॥ 
जो में जनते ए बरुआ, हमरे घर अजबेउ द्वो। 
वलुहर खेत जोतवबतेडें, घन मोतिया बोअबतेे दो ॥४॥ 
मोतियन थार भरते, भसिखिया उठि देतेडें हो।॥५॥ 
( जौनपुर ) 
बरुचा ( ब्रह्मचारी ) चेत में चलकर चेसाख में पहुंचे ॥ १ ॥ 
हे वरुआ मे सुससे पूछता हूँ कि तुम किस घर को 
जाओोगे १॥ २॥ 
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में उस घर को जाूूगा, ऊहाँ के सर लोग दाता हों ॥ ४ ४ 
है बरथा ! यदि में जानता फ्रि नुम मेरे घर घ्ाद्योगे नो में बलुच्ा 
सेत झोतवा कर उसमें घनी मोती बोया देता घोर मोतियों से थाल 
भरकर तुमको उठकर भीर देता ॥शा 
प्राचोन काल में प्रह्मचारियों को भिन्ता देना एक गृहन्धर्म समझा 
जाता था। सृहस्थो मे श्ह्मचारियों को भिक्षा देने फी फंसी उससुकता 
रहती थी, इस गीत में उसका 'ग्राभास मिलता हैं । 
श्६ 
सभयाो बइठल  तोहे वावा शमुक बाबा 
कारें घालू हमर जनेत्र । 
बिना रे उनेडआ वबावा न सोमे कान्हा 
नहिं रररी जतिया के जोग॥ * ॥ 
जॉवच नहिं जोड़ थ भड्या रे 'शमुक भडया, 
जिनि भइया दाहिन बोह | 
साली जनेउमा वरूझआ न सोभे कान्हा, 
न होयव जतिया के जोग ॥ २ ॥ 
सित उठि 'ग्रे बाबू गगा नहांवब, 
सुस्ज अरघ हम देच है। 
सॉमभ सब्र बायू गायत्री सुमिस्तर 
तब हशोयब ऊतिया के जोग हे । 
जॉब भला जोपिट भउया अमुप भत्या, 
स्िन भग्या दाश्टिन थोह ॥ 3 ॥| 
( बलिया ) 
सभा मे ये एुए में छाया ( याप दा नाम ) ! मेरा सनेऊ कर 
डास्टो । हे खाया  रनेऊ दिना कम्धा सुस्टर नहीं फ्गना और न में ऋप 
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की जाति-पाँति में यैठ सकता हूँ ॥ १ ॥ 

मेरे भाई (भाई का नाम), जो मेरी दाहिनी झुजा हैं, (भोजन के 
समय) जाँघ नहीं जोढते | जनेऊ बिना ब्रह्मचारो सुन्दर नहीं लगता, 
ओर न स्घजाति में बेठने योग्य होता हैं ॥ २॥ 

हे बाबू | निध्य उठकर गंगा नह्ाऊँगा, रोज़ सूर्य को धध्य दूँगा 
ओर प्रात काल और सध्या को ग।यन्नी का जप करूँगा, तब जाति के 
योग्य होऊँगा । तब भाई (नाम लेकर) जाँघ जोड़ गे, जो मेरी दाहिनी 
भुजा हैं ॥ ३ ॥ 

इस गीत में जनेऊ के लिये बालक की स्वाभाविक उत्सुकता प्रकट 


की गई है । 
[ & ] ह 


नव दुअरिया नत्र खभा गडावे रे । 
ताह्दी नीचे सुतह्विं कचन बाबा सुख नींन री ॥१॥ 
आहो पेठे जगावईं कवन देई । 
स॒नु पिया पडित रे ॥ २॥ 
वरह बरिस के ललनवा, 
बरुत्ा ठेइ घालहु रे ॥ ३॥ 
अरे धना सुलछनी बरुवा कुछु चाहेल रे । 
अछत, चनन, सोतिया गठ बन्हन रे || ४६ 
लाख टका, लाख घोती । 
मोत्तिया गेंठ बन्हन रे ॥ ४ ॥ 
पुत्न बारह च्ष का हो गया है| साता अपने पति को जगाकर कह 
रही है कि जनेऊ कर दो । पति कद्द रहा है कि दे सुल्षक्षणा देवी, जनेऊ 
करने के लिये अ्च्छुत, चदुन, मोती, लाख रुपये और ज्ञाख धोतिया 
गठबंधन के किये चाहिये । 


नह 

नह वियाद्र के पहले और कहीं कहीं पीछे भो होता है | यहाँ एक 
गीत दिया जाता है, मिसमे हसका धर्णन कुछ पिस्तार के साथ सा 
गया छ्ट |.9 

[ 5१» ] 

घर घर घुमद्टे नह॒निया तो गोतिनी बुलाबे। 

राम लछन के नहझु समे कोई आयो।॥ १॥ 

पॉच पांट के ज़ाज़िम मारि बिद्धाप्रो। 

जेफरे जहों मनु होय तहों ते वेठो ॥ + ॥ 


केई दीता चुटकी मझुंदरिया पे दीसा स्प। 
फेड दीना रतन जडाऊ ता भरिगा दे सूप ॥ ३॥ 


केफ ने चुटकी मुंदरिया फॉशिल्या रानी रूप। 

सुमित्रा रानी रतन जडाऊती भरिगा हूं सप॥ 2॥ 

पातर पातर अगुलां ती नाइन गांण। 

करत राम जीव के नहद्ठु ती घघुट ग्योली॥»॥ 

नोआले कमरे नउनिया से यह सय थोर । 

राम लछुन जी के नहत्न लवा से घाड ॥ 5॥ 

जञॉनि भागते नागा र॒ जान झगयाो यह सत्र थोर | 

राम ब्याहि घर लोटे ते डेबों में घोछ ।॥ ७॥ 

( एटा ) 

भमाहन पर घर घूम रहो ४, साइना झा पुला रहा ६, शान राम 
झार लष्मण एा नह ४, संग हाई फानाता 3 व 

पाँच परत ( सह » शा लाधिम भाद पर पिछा दो | सिरफा जहाँ 
मन हो था। य॑द्ा सडक | भे 
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किसी ने अंगूडी दी, किसी ने रूपा ( चाँदी ) दिया, किसी ने उड़े 
हुये रतन दिये और इस प्रकार सूप भर गया ॥ ३ ॥ 

केकेई ने अंगूठी दी । कौशिल्या ने रूपा दिया। सुमित्रा रानी ने जड़े 
हुये रत्न दिये और इस प्रकार सूप भर गया॥ ४ ॥ 

नाइन की उँगली पतली-पतली है श्रौर चह गौर वर्ण की है | घूं घट 
खोलकर वह रामचन्द्र का नहरू कर रही है ॥ ४ ॥ 

नाई, नाइन से रूगढा कर रहा है कि यह सब थोड़ा है । राम- 
लक्षमण का नहहू है, में घोड़ा लुंगा 0 ६ ॥ ' 

ऐ नाई | रगडा सत करो कि यह सब थोड़ा है। राम जब ज्याह 
करके चापस आयेंगे तो में घोड़ा दूँगी ॥ ७ ॥ 

इस गीत में दिखाया गया है कि जनेऊ के समय नह में प्रजा-गण 
अधिक से अधिक इनाम पाने के लिये रगढ़ते हैं । उनके इस रूगढ़ने में 
भो आनन्द आता है। उन्हें निराश न कर भविष्य में फिर किसी उत्सव 
पर देने को कद्द कर राजी कर लिया जाता है। 





| 4 रु ल्‍् 
विवाह के गांत 


दिन्दुओ में विवाह एक धार्मिक प्रथा है। यद्द केवल बासना की 
तृप्ति के लिये नहीं किया ज्ञाता; वल्कि मनुप्य-धर्म का उचित रीति से 
पालन करना हो इसका एकसात्र उद्देश्य है। हिन्दुओं में बिवाह-कर्म 
इतना पवित्र माना गया हैं कि एक यार केवल पाणि-अहण कर लेने ही 
से खरी-पुरुष दोनों जीवन भर धर्म के यंघन में बंध जाते है । हिन्दुओं के 
इतिहास में फिठने ही उदाहरण ऐसे है, जिनमें स्री ने पति को मन में 
चरण कर लिया था और उसने उसे पाणि-पअहण से अधिक मद्दत््व दिया 
था। जैसा साविन्नी, रक्षिमिणी, और सयोगिता ने क्रिया था। वेवाहिक 
पवित्रता की रज्ञा के ऐसे उदाहरण संसार में दुलम हैं। 


मलुस्झृति में आउ प्रकार के विवादों का उल्लेख हैं। जैसे-- 


चतुर्णामपि चरणानां श्रेत्प चेह हिताहितान। 
अप्टाविसान्समासेन स्त्रीववाहान्लियोघत ॥ १ ॥ 
त्राह्षे. देवस्तथेब्राप:  प्राजापत्यस्तथासुर- । 
गान्धर्वों राक्षसश्चेव पेशाचश्चाप्रमोज्यम- ॥ २॥ 
आच्छाय चाचयित्वा च श्र तिशीलवते स्वयम | 
आहय दान कन्याया त्राझो धर्म: प्रकीतित. ॥ ३॥ 
यल्नें तु वितते सम्यगृत्विल कम कछुबंते। 
अलंकृत्य छुतादान दब घसम अचच्षत्॥। ४॥ 
एक गोमिधुनं छे वा वचरादादाय घर्मत-। 
कन्याप्रदान॑ विधिवदार्पो घर्म: स व्च्यत॥ ४॥| 
सह्दोभी चरता घरम)सिति वाचानुसाप्य च। 
कन्या ग्रदानमम्यच्य प्राजापत्यो विधि: स्वतः ॥ 5 | 
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ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्वा कन्याये चेव शक्तित.। 
कन्याप्रदान॑ स्वाच्छन्यादासुरो धर्म उच्यत्ते॥७॥ 
इच्छुयान्योन्यसंयोग. कन्यायाश्र बरस्य च। 
गान्धवे. स तु विज्ञेयो मेशुन्य: कामसभव' ॥ ८॥ 
हसवा छित्वा च भित्वा च क्रोशन्ती रुदती ग़हात । 
प्रसह्य. कन्‍्याहरण  राक्षली विधिरुच्यते।६॥ 
सुप्ता मत्ता प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छुति | 
स॒पापिष्ठो विवाहानां पेशाचश्चाष्टमोअ्घम, १० 
अर्थाव---लोक श्रौर परलोक में चारों बर्णों के द्वित और अधित के 
साधक-रूप जो आठ प्रकार के वियाद्द हैं। उन्हें संक्षेप से कद्दता हूँ ॥१॥ 

१--आह्ाय, २--दैव, ३--आपं, ४--प्राजापत्य, <--झासुर, ६--- 
गान्धवे, ७--राक्स, ८--पेशाच । पैशाच सब में अधम है ॥२॥ 

अच्छे शीज्वान्‌ , गुणवान्‌ वर फो स्वय बुलाकर उसे भूषण-बरस्तर से 
अलंकृत और पुजित करके कन्या देना भ्राह्य-विवाह है ॥श॥ 

यज्ञ में सम्यक्‌ प्रकार से कर्म करते हुये ऋत्तविज को अलक्कारादि से 
पूजित कर कन्या देने को देव-विवाह कद्दा है ॥४॥ 

वर से एक या दो जोद़े गाय, बेल धर्मार्थ लेकर विधिपूर्चक कन्या 
देने का नाप्त आर्ष-विवाद है ॥५॥ 

“नुम दोनों साथ मिलकर गृह-घर्म का पालन करो” वर से यह कद्द 
कर और पूजन करके जो कन्या-दान किया जाता है, वह प्राजापस्य-विवादह 
कहलाता है ॥६॥ 

कन्या के बाप या चाचा आदि को और कन्या को भी यथाशक्ति 
घन ठेकर स्वच्छुन्दता-पूर्वक कन्या का अहण करना आसुर-विवाद्द 
कदलाता है ॥७॥ 

कन्या ओर वर की इच्छा से उनका सयोग होना गान्धर्व-विवाह है! 
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यह काम-मोग की इच्छा से होता हैं और मैथुन के लिये है ॥८॥। 
मारकर, घायलकर, शुद्ध आदि को तोडकर, रोती-विलपती कन्या 
फो जबरदस्ती हरण कर ले जाने का नाम राक्षस-विवाह है ॥६॥ 
नींद में सोई हुई या सदमातती, या पागकू कन्या के साथ एकान्त 
में डपमोग करना श्रत्यन्त पाप-पूर्ण पेशाच-विवाह कहलाता हैं ॥१०१ 
इनमें पहले के चार तो श्रेष्ठ शौर अन्त के चार निकृष्ट हे । हिन्दुओं 
के इतिहास में निक्रष्ट विवाहों के भी उदाहरण मिलते हैं | जेसे-- ' 
कन्या-विक्रय के रूप सें आसुर-विवाद तो आज-कल बहुत होने 
लगा है । 
शकुन्तला बोर दुप्यंद च्द्धा गन्धर्च-विचाह जोक-प्रसिद्ध ह्ठ ॥ 
भीष्म ने काशिराज की कन्या का हरण लद़-रूगढ कर दी किया 
था। चआार्हा-ऊदल के ज़माने में हस प्रकार के रात्तस-विवाद तो क्षन्नियों 
में खूब होने लगे थे । 
पुराणों में पेशाच-विवाह के मो उदाहरण मिलते हैं। 
आजकल जो विवाद प्रचलित है, उसे व्राह्म थ्रौर ढेद का मिश्रण ही 
कहना चाहिये । परन्तु उसमें भी बाहरी आइंवर हृतना सिल गया दै 
कि उसकी सच्ची व्याख्या करनी कठिन है । 
विवाह में सक्तपदी, जिसे भाँवर घूमना या फेरे लेना भी कहते हैं, 
मुख्य हैं। सप्तपदी का अर्थ बढ़ा ही महत्वपूर्ण है | यहाँ सपपदी के चाक्य 
उद्छत किये जाते ह-- 
१--इप एक पढ़ी सब । सा मामलुत्रता सव । 
चर कहता ह--है वघू ! इच्द्ाशक्ति प्राप्त करने के लिये एक पग 
चल | मेरा बत पूर्ण करने में सहायता कर । 
कन्या कहती है--मे तुम्हारे प्रत्येक सत्य संऊछ्प में सहायता 
छ्सूगी । 
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२--ऊर्ज हिपदी भव । सा सामनुत्रता भव | 
तेज प्राप्त करने के लिये दूसरा पग चल । सेरा धत पूर्ण करने 
में सहायता कर । 
३--रायस्पोषाय त्रिपदी भव । सा मामनुत्रता भव । 
कल्याण की बृद्धि के लिये तीसरा पग चल । मेरा व्रत पूर्ण 
करने में सहायता कर । 
४--सायोभव्याय चतुष्पदी भव । सा मामनुम्नता भव | 
आननन्‍्दमय होने के लिये चौथा पम चल । मेरा प्रत पूर्ण करने 
में सहायता कर । 
“<--प्रजाभ्य . पचपदी भव । सा मामलुत्रता भव । 
प्रजा के लिये पाँचवाँ पा चल । मेरा वत पूर्ण करने में 
सहायता कर । 
६--ऋतठुभ्यः पटपदी भव । सा मसामनुत्रता सब । 
नियस-पात्षन के लिये छुठाँ पग चत्न । मेरा बत पूर्ण करने में 
सहायता कर । 
७--सखा सप्तपदी भव । सा मामनुब्रता भव | 
हम दोनों में परस्पर मेन्नो रहे, इसके लिये सातवाँ पस चल | 
मेरा घत पूर्ण करने में सहायता कर । 
कन्या घर के भप्रस्येक आदेश के उत्तर में उसके सभी सत्त्‌ संकरपों में 
सहायता देने को प्रतिशा करती है । 
यही सात पदों की प्रतिज्ञा है जो हिन्दू खी-पुरुष को जीचन भर के 
लिये धर्म में याँध देती है। विवाह के इतने सुन्दर नियम संसार की 
शायद ही किसी अन्य जाति में प्रचक्तित हों। 
आजकल के विवाहों में बहुत से नये रस्म-रिवाजों का मिश्नण हो 
गया है। जैसे, वर का जामा पहनना--यह भुसलमानों की नकत्ष है। 


| 
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जामा शब्द ही विदेशों है। तरह तरह के बाजे बजना--पूर्व काल में 
चीया श्रादि सुमधुर बाजे ही बजते ये । सुसलमानी फाल में ताशा भर 
दफला आया । अँगरेजी राज में अब बैंड सो विवाह का एक अंग दो 
गया है| इस तरह हिन्दू-विवाह फी विशुद्धता जाती रही। 

विवाद्द के गीतों में एक प्रथा का और भी चर्णन मिलता है, जो 
शआ्राजकल योरप में प्रचलित है। वह है, चर का कन्या के कुट्डम्धियों से 
विवाह का भ्रस्ताव करना । हमारे पास कुछ गौत ऐसे हैं, जिनमें घर 
कन्या के आँगन में जाकर बेठा है और आने का फारण पूछे जाने पर 
डसने कहा है कि इस घर में एक कुमारी कन्या है, में उससे विवाह 
करना चाहता हूँ । इस प्रकार का एक गीत आगे दिया सी गया है। 
आजकल की प्रथा तो यह है कि कन्या का पिता वर की स्लोज करता 
हैं गौर योग्य वर मिलने पर वह कन्यादान करता है | घर के लिये कन्या 
छ पिता की परेशानी का जैसा चित्र गीतों में खींचा गया है, बेसा 
शायद ही कोई महाकपि खींचने में समथ हो । 

विवाह के गीतों में ठो प्रकार के गीस है । एक तो कन्या के घर में 
गाये जाने घाले, दूसरे घर के घर में गाये जाने वाले । कन्या-पक्ष के गीत 
चर-पत्त के गीतों से अधिक करुण ओर मधुर है । खास कर बेटी की 
विदा के गीत तो पत्थर को भी पिघला देने वाले हैँ । वर-पक्ष के गौत 
ज्यादातर शोभा-सजावट शौर धूमधाम के दवोते हैं । 

विवाह के गीतों में सबसे अ्रधिक महत्त्व-पूर्ण बात यह है कि उनमें 
ऐसे चर-कन्या के सनोभाव वर्णित हैं, जो अल्पवयस्क नहीं होते, यक्कि 
युवक भर युवती होते है । कहीं-कहीं तो वर स्वयं कन्या खोजता फिरता 
है, और कहीं-कद्दी कन्या स्वयं वर के लिये लालायित होती दैं। कहीं-कहीं 
फन्या स्वयं यद्द कहतो हुई मिलती है कि 'द्वे पिता ! मेरे लिये पेसा वर 
खोजना ।! अल्पवयस्का कन्या ऐसा नहीं कह सकती । इससे प्रफट होता 
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है कि ये गीत हिन्दू-समाज में बाल-विवाह प्रचलित होने से पहल्ले के हैं। 
समाज यदक् गया, पर गीत ज्यों के स्यों रद्दे । गीत स्त्नी-धन है, इससे 
पुरुषों ने उसमें हाथ नहीं लगाया । 

विवाद्द के गीतों सें भाई-बहन के अक्ृत्रिम प्रेम-सम्बन्धी गीत भी 
बडे मनोहर हैं। यहन अपने बेटे या बेटी के विवाह में अपने भाई और 
भौजाई को निमत्रित करती दै । भाई न्योता लेकर आता है। इससे 
बहन का हृदय उमड़ आता है। इस प्रसग के हृदूगत भावषों का वर्णन 
गीतों में बडी ही सरसता से किया गया दे । 

विवाद्द के गीतों में खाने-पीने की चीज़ों की एक लम्बी सूची मी 
रहती है। विवाह के अ्रवसर पर चाद्दे सभी चीज़ न बनती हों, पर घर 
के जीमते समय व्यक्षनों के नाम तो गिना दी दिये जाते हैं। 

यहाँ विवाह के कुछ गीत दिये जाते ऐं--- 

२ 

कौन की डेँँची अटरिया सुरुज मुख छाई। 

किन घर कन्या कछुँचारी त दुलहो चाहिए॥शा 

अजुल की ऊँची ऑटरिया सुरुज मुख छाई । 

बबुल घर कन्या कुंबारी त दुलहो चाहिए ॥२॥ 

कीन को पूत तपसिया ऑगन मेरे तपु करे। 

सजना को पूत तपसिया ऑगन मेरे लघु करे ॥श॥ 

भीतर से निकसी अजिया थार भर मोती लिहें | 

भीतर से निकरसी मैया थार भर मोती लिछदे ॥श॥ 

भीतर से निकर्सी भोजिया थार भर मोत्ती हलिदें।- 

लेहु न पूत त्पसिया ऑगन मेरो छॉडो ॥५॥ 

कहा करों थार भर मोतिया आँगन नहिं छोड़ो । 

तुम घर कन्या कुबारी ठछु हमका व्याहि दब ॥6॥। 


विवाद्र के गीत २६३ 


बाहर ते आये विरन भदया हाथ खड़ग लि६टे। 

मारों सें पूत तपसिया वहिन मोरी मॉगे ॥जा 

भीतर से निकर्सी लाड़जल्ी सोतियन सॉग भरे। 

जिन मारो पूत त्तपसिया जनम मेरो को खेइहें ॥८॥ 

यह ऊँची अभ्रदारी किसकी है ? जिसका द्वार पू८ ओर है । किसके 
घर में कारी कन्या है ? जिसे दूल्हा चाहिये ॥ १ ॥ 

यह ऊँची अटारी धाजा ( पितामद्द ) की है, जो पूर्वाभिमुस छाई 
है । बाबा के घर में कारी कन्या है, जिसे वर चाहिये ॥ २ ॥ 

यह किसका ठपसस्‍्वी पुन्न है ? जो मेरे भ्ोंगन में ठप कर रह्दा है । 
यह पुत्र सजन ( समधी ) का है, जो आँगन में तप कर रहा है शा 

पिठामही थाल मरकर मोत्ती लिये सीतर से निकली । माता थाल 
भरकर मोत्ती लिये भीतर से निकली । भावज थात्न भरकर मोती ज्िये 
भीतर से निकली । सब ने कट्ठा-- है तपस्दी पुत्र ' यह मोती लो झौर 
मेरा भ्रॉगन छोड़ दो ॥ ७,९ 0 

में थाल भरकर मोती फ्या करूँ ? सें आंगन नहीं छोड़ गा । तुम्दोरे 
घर में फ़ारी कन्या है, चद्द मुझे ब्याह दो ॥ ६ ॥ 

बाहर से भाई हाथ में तलवार लेकर आया । उसने कहा--में हस 
तएस्वी को सार ढालूँ गा, जो मेरी चहन माँग रद्दा है ॥ ७ ॥ 

भोचर से लाड में पली हुई कन्या निकली, जिसकी सोग सोतियों 
से भरी थी । उसने कद्दा --द्वे भाई ' इस तपस्वी को मत मारो। हसे 
मार डालोगे ठो मेरे जीवन की नेया खैकर पार कौन -लगायेगा ९ ॥ ८ ॥ 

यह गीत उस समय का स्मरण दिला रहा है, जब वर शौर कन्या 
दोनों विवाह के लिये स्वतन्त्र थे । ससार-यात्रा सुख-पूर्वक और निर्दिष्न 
समाप्त करने के लिये दोनो अपनी-अपनी रुचि के अनुकूल साथी घुनते 
थे । इस ग्रीठ में वर स्वय ऊन्या की खोज में निकला है शोर पुक ऐसे 


२६४ ग्रम-साहिस्य 


घर के आँगन में आ बेठा है, जिसमें एक क्वारी कन्या रहती है । जान 
पडता है, कन्या की स्वीकृति वह पहले ले चुका था, जैसा कि कन्या ने 
डस समय,जब कन्या का भाई वर को मारने चला दै,आगे बढ़कर कहा है 
कि तुम इसको मारोगे तो मेरा जीवन खेकर कौन पार लगएयेगा ? अब 
कन्या के माता-पिता को स्वीकृत्ति अ्रतिमि थी, जिसके लिये वर आया 
है। यह प्रथा भारत देश में नहीं है । योरप में है। वहाँ कन्या की स्वी- 
कृति लेकर चर उसके साना-पिता से विवाह का प्रस्ताव करता है। जब 
वे स्वोकार कर लेते हैं, तव विवाह होता है। 

गीत में जिस प्रथा का चित्र है, वह हिन्दू-सम्यता में एक नई वस्तु 
है। क्योंकि हिन्दुओं के इतिहास और काच्यों में जेसा व्णान मिलता हैं, 
उसके अनुसार कन्या ही पहले वर पर आसक्त होती हैं। जेंसे सावत्री 
सत्यवान्‌ पर, सीता राम पर, रुक्मिणी श्रीकृष्ण पर और संयोगिता एश्चौ- 
राज पर पहले आसक्त हुई थीं। यही यहाँ का आदश है, और संस्कृत के 
कवि सदा इसी आदर्श को मद्दत्त्व देते रहे हैं । गीत में इसके विपरीत 
जिस प्रथा का वर्णन हैं, वह प्रथा भी कभी हिन्दुओं में रही होगी, जो 
अब बिलकुल उठ गई है। 

डस प्रथा का वर्णन इस गीत की प्राचीनता का सव से प्रबल 
प्रमाण है । 

इस गीत से यह भी स्पष्ट होता हें कि विवाद कम से कम उस उम्र 
में द्वोता था, जब कन्या यद्द कह सकती थी कि “जनम मेरो को सेहरहें” 
मेरा जन्म कौन खेयेगा ? जिस अचस्था में कन्या के हृदय में अपने 
भावी जीवन की चिंता उत्पन्न हो जाती है शोर वह अजुभव करने लगती 
है कि मुझे! एक ऐसे योग्य साथी की जावश्यकता है मिसके साथ में 
अपना जीवन सुख-पूर्वक बिता सकूँ, उस अवस्था सें यह विवाद हुआ 
था, जिसका वर्रान इस गीत में है । 


| 
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हमे इस गीत से और भी कई बातों का पता चलता है । जेसे, घर 
का द्वार पूर्व ओर होना चाहिये । वेहात के लोग प्राय पूर्व शोर द्वार 
रखना बहुत पसन्द करते हैं और शुभ सममते है । दूसरे तलवार का 
उपयोग आज जिस तरद्द लाठी घर-घर में है, उसी तरह पूर्वकाल में 
प्रस्येक पुरुष के पास होती थी । 

भाई तलवार लेकर मारने क्‍यों दौंदा ? क्योंकि वह अभी नादान 
था। बहन के सनोभाव को समझ नहों सकता था। वह तो केवल इस 
लिये दुखी था कि उसकी बहन को कोई उससे छीन ले जायगा । प्रकृति 
कन्या को उसके भाई को पहुच से बहुत दूर निकाल लाई है | अबोध 
भाई का यह क्रोध कितना करुणाजनऊ है ' 

|. 5 | 

सावन सुगना में गुर घिउ पालया चेत चना के दालि। 
अच सुगना तू सयड सजुगवा बेटों क बर हेरहइ जाब ॥ १॥ 
उड़त उड़त तू जायो रे सुगना बेठेड डरिया ओलाग। 
डरिया ओनाय वेठा पखना फुलायड चितया नजरिया घुमाय॥स॥। 
जे वर सुगना तु देखड सुन्दर जेकरिं चाल गम्दीर। 
लेहि घरा सुगना तु सम्पति देख्यो बोह घर रचेउ विज्ञाह ॥शा। 
हेरेड बर में सजुग सुलच्छन भहर भहर मुंह जोति। 
साठि वरद में चन्नि में देखे बोही घर रचहु विआह ॥४॥ 

हे सुआ तुम को मेने सावन में गुड, घी और चैत में चने की 
दाल खिला कर पाला | शव तुम समझदार हुये । जाश्यों बेटी के लिये 
चर हुं ढ़ आओ ॥ १ ॥ 

है सुथा ! तुम उछ्ते उड़ते जाना भोर पेड़ की डाल सुँकाकर 
बैठना । ढाल झुकाकर बैठना, पंख फुलाना भौर इधर-उधर दृष्टि दौदा- 
कर देखना ॥ १ ॥ 


२६६ प्राम-साहित्य 


है सुआ ! जिस घर को तुम सुन्दर देखना, जिसकी चाल में गभी- 
(ता देखना भर जिस घर में धन देखना वहीं विवाह ठीक करना ॥ १ ॥ 

सुआ कहता है--मैंने अच्छे लक्षणोंचाला और चेतन्य वर हूँ ढ़ 
लिया है। जिसके मुद्द पर ब्रक्षचर्य की ग्राभा दमक रही है । उसके घर 
में साठ बेल मैंने चन्नि या चरनी ( बेल जहाँ पर बॉधकर खिलाये जाते 
हैं ) में देखे । उस घर में विवाह करी ॥ ४ ॥ 

इस गीत से कई बातों का पता चलता है। प्रहल्ले तो यह कि देहात 
कै ज्ञोग किस ऋतु में तोते को क्या-क्या खिलाते हैं । दूसरे विवाह-योग्य 
वर और घर की घ्याख्या | इस व्याख्या में बर की गभीर चाल और 
उसके सुँह को ज्योति विशेष ध्यान देने योग्य हैं । गभीर चाज्न से वर 
के विचारवान्‌ होने का और मुँह की ज्योति से उसकी युवावस्था का 
भौर विशुद्धू ब्रह्मचयं का पता चलता है। बर में ये दो विशेषतायं काफी 
हैं। और घर में ३० हल चलते हैं । इससे जान पढता दै कि घदद 
अच्छा किसान दै। 

[ ३ ] 


वाबा जे चलेन मोर बर हेरेन पाट पित्तम्बर डारि। 
छोटे देखि बाबा करबे न करिहें बड़ा नाहीं नजरि समाय ) १॥ 
अरे अरे बाबा सुघर वर देरेव दम बेटी तोहरी दुलारि। 
तीनि लोक मा हस बड़ि सुन्दरि हँसी न करायड मोरि॥२॥ 
उसरा माँ गोड़ि गोड़ि ककरी बोचायों ना जानों तीत न मीठ । 
देसवा निकरि बेटी तोर बर दरों ना जानों करम तोहार ॥ ३॥ 
पूरव देेरेड पछुबों में हेरेजें देरेडे में दिल्ली गुजरात। , 
तुमद्दिं जोग बर कतहुँ न पावा अब वेटी रदहु कुँबारि ॥ ४॥ 
'पूरव देरेब पछुवाँ में हेरेव हेरेव दिल्ली गुजरात। 
चारि परग भुइयो नगर अयोध्या दुइ बर अहें कुँवार॥४॥ 


विवाह के गीत रदृ७ 


दैबर मांगें बेटी घोडा ओऔ द्ाथी मार्गें मोहर पचास। 
बे वर मांगें वेटी नौलख दायज़ मोरे बूते देइ न जञाइ॥ 5॥ 
जेकरे न होय वावा हाथी ओ घोड़ा नहिं होय मोहर पचास | 
जेकरे स होय वावा नौ लख रुपया ते वर देरे हरवाह॥७॥। 
हर जोॉंति आवे कुदार गोड़ि आबे वइठ संह हूटकाय | 
उनही क तिलक चढ़ाया मोरे वाया वे वर दयजा न लेयें॥| ८॥ 
आसन देखि वावा डासन दीहौ मुख ठेखि दीहो वीरा पान। 
अपनी संपति देखि दाइज़ दीही चर देखि दिहौ कन्या दान ॥ ६ ॥ 
रेशमी पीताम्बर ओढ़कर बाबा मेरे लिये वर खोजने चले है । छोटे 
घर से तो वे मेरा विवाह करेगे ही नहीं | वड़ा उनकी आँख में समायगा 
दी नहीं ॥१॥ 


दे वबावा [ सुधर वर हूं ढ़ना । मे तुम्हारी दुलारी बेटी हूँ। में तीनों 
लोकों में सबसे ग्रधिक सुन्दरी हूँ । देखना, मेरी हँसी न कराना ॥२॥ 


बाच्रा ने कहा--ऊसर को गोड-गोंदकर मेने ककडी बोझआई है। 
पर मालूस नहीं कफड़ियों तीती होंगी या मीठी ? इसी तरह दे बेटी ! 
में देश-विदेश जाकर तुम्दारे लिये घर हूँ ढ़ता हूँ । पता नहीं, तुम्दोरें 
भाग्य में क्या बदा हैं ? वर भ्रच्चा मिलत्य दे या श्रयोग्य ॥श॥ 

वादा ने कहा--मेने पूरच हे ढ़ा, पश्चिम हे ढा, दिल्ली और गुजरात - 
भी हंड़ लिया। पर द्वे वेटी ! सुम्दारे अनुरूप कहीं घर नहीं पाया । 
अब तुम कुमारी रहो ॥हशा 


वेटी ने कहा--दे पिता ! तुमने पूरव सी हँढ़ डाला, पश्चिम भी 
होढ़ ठाला, दिल्ली ओर गुजरात भी हॉढ़ लिया | पर चार ही कदम पर 
अयोध्या नगरी है, जहाँ दो वर छारे है ॥ध॥ 

यादया ने कहा--दे बेटी ! वे घर घीड़ा-दाथी और पचास मोहर 


श्ष्प प्राम-साहिष्य 


तथा नौ लाख का दुद्देज माँगते दे । मेरी हिम्मत तो इतना देने की 
नहीं है ॥६॥ 

बेटी ने हँसी किया--दह पिता ! जिसके हृाथी-घोडा न हो, पचास 
मोहरें न हों और जो नौ लाख का दद्देज न दे सके, वह हल जोतने 
चाल्षा घर ह्ूंढ़े ॥७॥ 

जो दल जोतकर आावे, कुदार से खेत गोइकर भाषे तो मुह 
लटकाफर बेठे । दे बाबा ! उन्हीं को तिलक चठाना। थे घर दहेज 
नहीं लेते ॥८७ 

जैसे आसन हो, चेसा डासन ( विछौना ) देना । सुँह देखकर पान 
का बीड़ा देना । अ्रपना धन देखकर दद्देज देना । और घर देखकर कन्या- 
दान देना ॥६॥ 

इस गीत की कन्या इतनी सयानो हो चुकी है कि अपने बाबा के 
सन की पसढ का उसे पता है। साथ ही कन्या को यह भो पता है कि 
योग्य वर कद्दों-कहाँ हैं ? वह अपने बाबा से कददती भी है कि तुम सब 
जगह तो दौड़ आये, पर वहां नहीं गये । वह इतनी समझदार भी हो 
चुकी है कि किसान के जीवन की आलोचना कर सकती है। जैसा उसने 
हलवाहे का मज़ाक उड़ाया है | खासकर मुँह जटकाकर बेठने यात्री वात 
तो बडी ही विनोद-पूर्ण है । 


[ ४) 
पहिलै मैँगन सीता मांगेली से हो बिधि पुरचहु हो। 
ललना मांगेली जनकपुर नेहर अवधपुर सासुर हो॥१॥ 
दुसर मेंगन सीता मागेली से द्वो विधि पुरवहु हो। 
लल्ना मागेली कौसिल्या ऐसन सासु ससुर राजा दसरथ द्वो ॥ २॥ 
तिसर मँँगन सीता भांगेली से हो विधि घुरवहु दो। 
ललना मांगेली पुरुष रामचंद्र देवर बबुआ लछिमन हो ॥ ३॥ 


विचाद्द के गीत २६६ 


चौथा मेंगन सीता मांगैली उहो विधि पुर बेलें हो। 
ललना लव कुश ऐसन सारें पूत जनम अहदिवाती दो ॥ ४॥ 

सीता ने पहला माँगन यह माँगा, ऊिसे थद्मा पूरा करें, कि जनकपुर 
नेहर और अवधपुर ससुराल हो ॥१॥ 

सीता ने दूसरा माँगन यह माँगा, जिसे ब्रह्मा पूरा कर, कि 
कौशिल्या ऐसी सास भौर राजा दशरथ ऐसे ससुर मिले ॥२॥ 

तीसरा माँगन सीता ने यह माँगा, जिसे बह्मा पूरा करें, कि पति 
भगवान्‌ रासचन्द्रजी हों भौर देवर लच्मण ॥१॥ 

चौथा माँगन सोता ने यह माँगा, जिसे ब्रह्मा पूरा करें फि लव, कुश 
ऐसे पुत्र दों भौर में जन्म भर सौभाग्यवती रहूँ ॥७॥ 

प्रत्येक हिन्दू-परिधार में दशरथ, कौशिल्या, राम, सीता, लच्मण 
झौर भरत आदशश-रूप होते हैं । हिन्दुओं ने अपने आदुर्श को प्रत्येक घर 
में प्रतिविम्बित कर रक्खा है । 

| 
कौन गरहनवाँ बाबा सॉम्क जे लागे कौन गरहन मिनुसार | 
कौन गरहनवाँ वावा ओऔघट लागें कब धौं उगरह होइ ॥ १॥ 
चन्द्र गरहनवा वेटी सामे जे लागे सुरुन गरहनवा भिनुसार। 

धेरिया गरहनवा बेटी ओऔघट लागे कवच धों उगरह होइ॥२॥ 
कॉपइ हाथी रे कॉपइ घोड़ा कॉपइ नगरा के लोग। 
हाथ में कुस लिहे कॉपईं बावा कब धों उगरह होइ॥३॥ 
रहेँसई हाथी रे रहेँसईं घोड़ा रहेंसईं सकल बरात। 
मड़ये मुदित मन समधी रे विशेंसइ सले घर भयहु विश्वाह ॥ ४॥ 
गंगा पठि वावा सुरुज से बिनवई मोरे वूते घेरिया जिनि होइ। 
घेरिया ऊजनस तब दीहा विधाता जब घर सर्म्पति होइ ॥ ५४॥ 

कन्या पूछुती है--द्वे पिता ! कौन ग्रहण रात में ्षगता है ९ 


२७० ग्राम-साहिस्य 


कौन दिन में ? और कौन अहण बेवक्त लगता है? झौर कब 
छूटवा है ? ४१४ 

पिता कहता है--दै बेटी ९ चन्द्र अहण रात सें लगता है और सूय- 
प्रहण दिन में | कन्या-प्रहण का कोई ठिकाना नहीं कि कब लगे भौर 
कब छूटे ॥२0 

हाथी कॉप रदे हैं, घोड़े कांप रदे हैं, नगर के लोग काँप रहे हैं, दाथ 
में कुश लिये थाबा काँप रदे हैं। न जाने कब छुट्टी मिलेगी ॥३॥ 

हाथी प्रसन्न हैं, घोड़े भसन्न हैं, सारी बारात प्रसन्न है | माढों के 
नीचे घेठा हुआ समधी ( वर का बाप ) प्रसन्न है कि अच्छे गृहस्थ के 
यहाँ मेरे पुत्र का विवाद हुआ है ॥ण॥ 

पिता गंगाजी में खढ़े होकर सूय से विनय करते हैं--दवे सूर्य ! मेरे 
घल पर कन्या न देना ) कन्या का जन्म तभी हो, जब घर में सम्पत्ति 
हो हद॥ 

गीत के अन्त में कन्या के पिता ने केसी सार्मिक बात कही है। 
जब वर और कन्या अपनी पसद के अ्ज्ुसार चिवाह कर लेते थे, तब 
उनके पिताओं पर इतना भाए नहीं पढ़ता था । पर जब से पिता्यं ने 
यह जिस्मेदारी अपने ऊपर से ली है, तव से उनकी चिन्ता बढ़ गई है। 
झौर आजकल तो कन्या के पिता को इतना कष्ट, इतना ध्पमान सहना 
पढ़ता है कि कन्या का पिता होना पूर्वेजन्म के किसो अपराध का फल्न 
ही समझना चाहिये। 


[ ६ ] 
देउ न मोरी माई बासे क डेलेया फुलबा लोढ़न हम जाव | 
फुलचा लोढ़त भइली खड़ी दुपहरिया हरवा गछ॒त 
मइली सॉम रे ॥ १॥ 


विवाद्द के गीत २७१ 


घुमरि घुमरि सीता फुलवा चढ़ावें शिव वाया देलेन असीस । 
जीन मॉगन तुह्ँ मांगी सीतल ठेई उद्दे सॉगन हम देव ॥२॥ 
श्न धन चाहे जो दिह्ा शिव वावा स्वामी दिद्दा सिरी राम । 
पाए लगावें जे मोरि नवरिया जेहि देखे हिआरा जुड़ाइ॥३॥ 

है मेरी भाँ ! बॉस की डलिया मुझे दो । मे फूल लोढने 
( चुनने, तोड़ने ) जाऊँगी । फूल लोढ़ने में दुपद्दरी हो गई और द्वार 
गॉाँछने ( बनाने ) में शाम हो गईं ॥१॥ 

घूम-घूम कर सीता फूल चढ़ा रद्दी हैं। शिव बाबा ने प्रसन्न होकर 
कहा--दै सीता देवी ! जो तुम माँगो, से वही दूँगा ॥शा 

सीता ने कहा--द्ै शिव वाया ! अज्ञ और घन तो चाहे तुम जितना 
देना, पर स्वामी श्रीरासचन्द्र देना। जो मेरो नाव को खेफर पार 
लगायें और जिन्हें देखकर हृदय शीतल हो जाय ॥१॥ 

सच हे, स्त्री को तो केवल एक योग्य स्वामी चाहिये, जो उसकी 
नाव को खेकर पार लगा दे । 

[७] 


पुरुष पछिम सोरे वावा क सगरवा पुरइनि हालर देइ। 
तेद्दि घादे ठुलहे धोतिया पखारें पूछें दुलह्विन देई बात ॥ १॥ 
केकर अहे तु नतिया रे पुतवा कोने वहिनिया क भाय। 
कौने वनिज्िया चले वर सुन्दर केकरे सगरे नहाड॥२॥ 
अजवा कोन सिंह क नतिया रे पुतवा कौन कुँब॒रि कर भाइ। 
सेन्दुर वनिजिया चले हम सुन्दरि ससुर के सगरे नहाड़ें ॥ ३॥ 
चेतनी चचन सुनि ढुलही कौन कुंवरि धाय माया लगे जायें। 
जेवर मोरे माया नगरा ढुंढ़ाये से बर सगरे नहायें॥४॥ 
रास रसोइया भौजी कौन कुंबरि घाय भौज़ लंग जाय। 
जे बर भोजी नगरा ढुंढाये से चर सगरे नहायें॥४॥ 


२७२ ग्राम-सादइस्य 


आवहु ननदोइया पलंग चढ़ि बेठहु केंचहु मोहोबे के पान | 
अपने कमिनिया क डेंडिया फेंदावहु ले जाउ वेरिनि हमारि ॥ ६॥ 
की भौजी तोर नोनवा चुरायरडें की तेल दिलों ढरकाय। 
की भौजी तोर भइया गरिआयरडें कौने गुन बेरिनि तोहारि || ७॥ 
ना ननदी मोर नोनवा चुरायउ न तेलवा दिल्यो ढरकाय | 
ना ननदी मोर मइया गरिआयउ बोली गुन बेरिनि हमारि ॥। ८।॥ 

पूरब से पच्छिम तक खूब लम्बा चौड़ा सेरे बाबा का तालाब हे। 
जिसमें पुरइन ( कमल का पत्ता ) लहरा रहे हैं। उसी तालाब के घाट 
पर दुलहा धोती पछार रहा है । उससे दुलद्दिन बात पूछती है ॥१॥ 

तुम किसके नाती और किसके पुत्र हो ? तुम किस बहन के भाई 
हो ? हे सुन्दर वर ! किस चीज़ का घ्यापार करने के लिये तुम निकत्ते 
हो ? और किसके तालाब में नहा रद्दे हो ? ॥२॥ 

चर कहता हे--अम्रुक सिंद मेरे पितामह हैं और अमुक देवी का मैं 
भाई हूँ। दे सुन्दरी ! सिन्दूर का च्यापार करने के लिये हम निकक्ते दें 
और अपने ससुर के तालाब में नहा रददे हैं ॥३॥ 

यद्द बात सुनते ही कन्या अपनी साँ के पास दोड़कर गई और 
कहने लगी--माँ, जिस घर के लिये सारे शहर हूँढ़ डाले गये, वह घर 
तो ताल्ाव पर नहा रहा है ॥शा 

कन्या की भौजाई रसोई में थी । वह उसके पास जाकर बोली-- 
भौजी ! जिस घर के लिये सारे शहर हू ढ़ डाले गये, वह वर तो तालाब 
पर नहा रहा हे ॥५॥ 

भौजाई ने कह्ा--आओझोजी ननदोई जी ! पर्लेग पर बैठो और महोये 
का पान कूँचो | अपनी कामिनी के लिये पालकी सजाओ ओर मेरी इस 
बेरिन को ले जाओ ॥६॥ 

ननद ने कद्दा--द्े मौजी ! तुम मुझे बेरिन क्‍यों कद्दती हो ? क्‍या 


विवाह के गोत 


मेंने तुम्दारा नमक चुराया था ? या तैल गिरा वियातथा ? या तुम्हारे 
भाई को गाली दी थी १ हणा 

भौजाई ने कहा--है ननद्‌ ! न तुसने मेरा नमक चुराया, न तेल 
दुलकाया और न मेरे भाई ही को गाली दो । केवल बोली के कारण से 
तुम मेरी बैरिन हो ॥८॥। 

इस गीत से यह बात मालुम होती है कि कन्या झवस्था में इतनी 
यड़ी हो चुकी थी कि वह अपने भावी पति के रूप क्रोर शुण की प्रशंसा 
सुनकर उस पर हृदय से भासक्त हो चुकी थी | उधर बर भी कन्या की 
खोज में चला हुआ जान पढता है। पहले से उखे कन्या और उसके 
पिता झादि का द्वाल ज्ञात न होता तो वह केसे कहता फि ससुर के 
सगरे नह्ाऊं' | मालूम होता है, वह कन्या को पुक बार अपनी शाँखों से 
डेखने आसा! था | 

दूसरी यात इस गीत सें यह है कि सौजाई ने ननद को अपनी बैरिन 
यताया है । फारण पूछने पर उसने ननद को यताया है कि तुम यहुत 
फदटुयचन बोलती हो | ननद भोजाई में प्रायः रूगद़े हुआ करते दे भौर 
इसमे प्रधान कारण कटदुबचन ही होता है। | 


पिया अपने को प्यारी, पिया अपने को प्यारी, 
सो अपने पिया पे सिंगार करो ॥ १॥ 

पहिरो घर्म की जेहरि, पहिरो धर्म की जेहूरिं, 
सो भजन की दुन्दुभि वाजि रद्दी ॥ २॥ 

ओढ़ो चुप्प चुनरिया, ओडो चुप्प चुनरिया, 
सो ज्ञान को धॉँधरो धूम रहो ॥ ३॥ 

पहिरो अकिल की ओँगिया, पहिरो अकिल की चेंगिया, 
सो श्रति स्मृति दोऊ बंद लगे ॥ ४॥ 


२७४ आम-साहिस्स 


पहिरो हरी पीरी चुरियाँ, पहिरो हरी पीरी चुरियाँ, 
सो बीच बैंगलियों अजब बनी, ४ 
- पहिरो दसहु- मुँदरिया, -पहिरो दसहु मुदरिया, 
सो पोरन पोरन पहिर लई। ६ 
पहिरो शील को सूता, पहिरो शी को सूता 
सो दया की हमेल गले में डरी ।| ७ 
पहिरो नेह नथुनिया, पहिरों नेह नथुनिया 
सो प्रेम को लटकन भ्रम रही | ८ 
करो ,मान को काजर, करो मान को काजर, 
सो बिरह की बेंदी लिलार द्‌ई ॥ ६ 
पॉचो तत्व को तेल़वा, पॉचो तत्व को तेलबा, 
सो सुमति की डोरी से चोटी गुही || १० 
इतनो धन पहिरो, इतनो घन . पहियो 
तच रूठे पिया को मनावे चलो | ११ 
साई मो तन हेरो, साई मो तन हेरो 
सो उठ के कबीरा गुरु बॉह गही ।। १ 
दे अपने प्रियर्तम की प्यारी रन्नी ! अपने प्रियतम के किये 


अड्वार करो । 


पतिब्रत-घर्म की माला पहनकर, सजन का नयाद़ा बज़ाकर, 


की घुनरो, ज्ञान के घोंघरा, बुद्धि की अगिया--जिसमें श्रुति और २ 
दो बद लगे हैं, हरी पीजी चूढ़ियों, दुसो उंगलियों में अ्रगूठियों, 
के सूत में दया की हमे, स्नेह की नथनी, -प्रेम का लटकन, साः 


काजज्ञ, विरह की वेंदी पहनकर, पॉचों तत्वों का तेल लगा कर, रु 


ध्द 


की डोटी से चोटी गूंथकर हे स्त्री ! अपने प्रियतम को,मनाने चत्त 


इस गीत का अभिप्रायथ यह है कि धातु के गहनों से शरीर 


विदाह के गीत श्छ््‌ 


शोसा नहीं बढ़ सकती ओर न उसे देखकर पति ही प्रसत्न हो सकता दे । 
यरिह शुर्णों के गहनों ही से स्त्री की शोभा चढ़ती है | गुणवत्ती स्त्री दी 
पहि को प्यारी हो सकती है | इस गीत का आध्यात्सिक नर्थ भी है, 
जो जीघ को सन्नी कौर श्रह्म को पति मानकर किया जाता हैं । 


है नल न्‍ न्‍> 


६ यह ः 
' सासु तो चली हैं निहारन भीने भीने कापड। 
केकरे में आरती उतारों कबने बर सुन्दर॥शा! 
' झोढ़े हैं पीव पितम्बर और  वघस्थर। 
सिर की मउरिया लपकत आबइ, इन्हे के अरती 
उतारी यही बर॑ सुन्दर ॥२॥ 
साथु तो अरती उतारिन चिनती बहुत करें। 
अवबे मोर घिया लरिका अजान कुछीो नाहि जाने॥श। 
तोरि थिया लरिका अजान कुछी नाहि जाने। 
हमहूँ कमल कर फूल दुहूँ जन चिहेसब ॥४8॥ 
बारीक कपदे पहनकर सास ठेखने चली दे। वह सुन्दर वर कौन 
? से किसकी आरती उत्तारँ ?॥ १ ॥ 
, जा पीताम्बर औ्रौर ब्राधम्थर शोड़े है, जिनके सिर पर मौर चमक 
रहा दे, ये ही सुन्दर बर हैं। इनकी आरती उतारो ॥ २ ॥ 
सास ने झारती उतारी और बडी बिनती की कि असी मेरी कन्या 
बहुत सादान दे, कुछ नहीं जानती ॥ सना « 
पति ने कहा--तुम्हारी कत्यों नादान हैं और कुछ नहीं जानती तो 
क्या हुआ १ से भी तो कप्तत्न के फूज्ष सा हैं। दोनो जन प्रमत्ध 
होंगे ॥४ ॥ 


र्ज६्‌ 


ग्राम-साहित्य 


[ १० ] 
राजा जनक अइलें नहाई के मनहिं उदासल। 
फबन चरित्र आज भइलें धनुष तर ल्ीपल ॥श॥| 
हम नहिं जानीला ए हरि घुछि ल सीताजी से । 
सीता के सखिआ बहुती जनकजी के ऑगन ॥२॥ 
जनक सीता बलाचेलें. जान्ह बेठावेले। 
बेटी कवने हाथ धलुष ब्ठाव कवन हाथे लीपेलु ॥१॥ 
बॉयें हाथे धनुषा उठाई दहिने द्ाथ लिपीला। 
इ्दे चरित्र आज भइले धनुष तर लीपल ॥शा 
जनक मन पछिताजननी मन में दुखित भये। 
अब सीता रहेले कुबारी जनम केसे बीती ॥५॥ 
कफाहे के बावा पछिताला त सन में दुखित दोला। 
अंब हम पुजबों भवानी त राम बर पाइब॥क्ष। 
कंचन थाली गढ़ावेलों आरती साजेलीं। 
चली न सखि फुलवारी त पूर्जे भवानी ॥७॥। 
घुमरि घुमरि सीता पूजेलीं पूजेलीं भवानी। 
परसन होई न भवानी त पुरव मनोसथ ॥८॥ 
देवि जे हँसली ठठाई के बडे परसन से। 
पुजिहे मने के सनोरधथ राम बर पावचेलु ॥६॥ 
जनक स्नान करके उदास मन सेधर श्राये | पुछने क्रगे कि श्राज 


यह क्‍या भ्रदूभुद काम हुआ कि धनुष के नीचे लीपा हुआ हैं ॥ १ ॥ 


जनक की रानी ने कहा--हे नाथ ' में नहीं जानती । देखिये, सीता 


से पूछती हूँ । जनक जो के घर में सीता को बहुत सी सखियाँ हैं ॥ २ ॥ 


जनक ने सीता को बुलाया, प्यार से जाँघ पर वेठाकर पूछा---बैटी ! 


किस हाथ से घनुप उठाया और फ़िस हाथ से ज्ञीपा ? है 


विवाह के गीत २७७ 


सीता ने कद्ा--प्रार्यो हाथ से धन॒प उठाकर दाहिने से लीपा 
है। आज घनुप के नोचे लीपा है। यद्दी बात है ॥ ४ ॥ 

जनक सन ही मन पदुताने लगे कि श्रव सीता कुवारी रहेगी। 
इसका जन्म कैसे बीतेगा ? ॥ € ॥ 

सोता ने कहा--पिता ! पछताते क्‍यों हो ? दु.खित क्‍यों होते हो ९ 
कब में देवी को पूजा कहूँ गी और राम को वरूँगी ॥ ३ ॥ 

सीता ने सोने की थाली वनवाई, भरती सजाया और सखियों से 
फदा--सखियो  फुलवारी में चलो, देवी की पूजा करें ॥ ७ ॥ 

सीता घूम-धूस कर, यार-धार देवी की पूजा करती है और 
प्रार्थना करती हें--हे देवी ! प्रसन्न हो, मनोरथ पूर्ण करो ॥८॥ 

देवी बहुत प्रसक्ष होकर, ठठाकर दैसी शोर बोलौं--बेटी ' तुम्हारे 
मन का सनोरथ पूर्ण होगा और तुम को राम घर मिलेंगे ॥ ६ ॥ 

हिन्दू-स्त्रियों में सीता के विवाह के लिये जनक के चिन्तित होने फी 
फथा इसी तरह प्रचलित है । इससे प्रकट होता है कि सीता जब इस 
अवस्था को पहुँची कि थाय हाथ से धनुष उठा सकीं, तव जनक को 
उनके विवाह की चिन्ता हुईं। आ्ारचर्य है कि ऐसे गीत गा-गाकर भी 
स्त्रियों नन्‍दीं-नन्‍्ददी बच्चियों का विवाद पसंद करती हैं । 


[११] 
सात सखी सीता चढ़ि गई' अटरिया इन्द्र करोखे लाग। 
कौन दुल्ह्या कौन ढुल्हे कवावा कोन दुलहे जेठ भाय॥शा 
माती दृथिनिया रे घुमरत आवे घुमरि-घुमरि डारे पॉच । 
सोने के मटुकवा विराजत आवे वे दुलहे कर वाप॥शा 
नदिया के ईरे तीरे घोड़ा दोड़ायें मोछिया भँवर मननाय। 
दाथे सुबरना गरे मोती माला वे दुलदे जेठ भाय ॥श॥। 


श्ण् ग्राम-साहिस्य * 


चनना के डेंड़िया 'चमाकत आबे जूमत चारिड कहॉर | 
पीत पितम्बर मलाकत आयें आई अहें दुंलरू दमाद ॥॥ 
सात सखियों 'के साथ सीता अटारी पर चढ़ गई | अटारी हृतनी 
ऊँची थी कि उसके भरोखे से इन्द्र कोक सकता था । सीता पूछती हैं+-- 
कौन घर हैं ? कौन वर को पिठा है ? और कौन वर का जेठा साई 


है १॥ १ ॥ हि 
सखियाँ कहती हैं+-मतठवाली हथ्िनी कूमती आती है, और घूम- 


घूम कर पाँच रखती है। उस हथिनी पर घर का बाप है, जिस के सिर पर 
सोने का सुकुट शोभायमान है ॥ २ ॥ 

जो नदी के किनारे-फिनारे घोंडा दौड़ा रहा है, जिसको मोंछ भोरि 
के समान काली है, और जिसके हाथ में सोने का कद्ा और गले में 
मोती की माला है, वह वर का जेठा भाई है ॥ ३ ॥ 

खन्दुन की पालकी चमकती हुई आा रही है। उसको उठाये हुए 
चार कहार कूमते हुये आ रदे-हैं। जिसका पीला रेशमी बस्त कलक रहा 
है, बद्दो प्यारे दामाद हैं ॥ ४ ॥ 

[१२ ] 

नीले नीले घोड़वा छेल असबरवा कुरुखेते हनइ निसान। 
खिरकी उधेरि के अम्मों जो देखें विया दस आउरि होईं॥श॥ 
होइगा वियाह्‌ परा सिर सेंदुर नौ लख दाइज थोर। 
सितरों कह भाड़ बाहर दइ मारी सतरू के धिया जिनि होइ॥श॥। 

नीले घोडे पर जो छेल सवार है, वचह ऐसा वीर है कि क्लेरुचषेत्र 
( रणंभूमि ) में विजय का मंडा खड़ा करता है, था रण भूमि में शत्रु 
का मंशा तोड डालता है। उसे जब खिड़की खोलकर माँ देखती हैं तय 
उसका जो हलसता है भीर वह चाद्दठी है कि दश कन्यायें और द्वोतीं 
तो डीक था । 8 १ ॥ । व! 


चिवाह के गीत २७६ 


पर जब व्याह् हो गया, साँग सें सिदूर पढ़ गया ओर नो लाख का 
दहैज भी थोड़ा समकता गेया, तव माँ ने भीतर का वरतन-भांदा बाहर 
पटक दियां थीर कद्दा--शंत्रु को भी फन्‍्या नहो ॥ ३२8 ८ 

इन चार पंक्तियों में कन्या के विवाह का वर्दमान चित्र बहुत अच्छी 
तरह खींचा गया है । तरुण और रणबोकुरा दामाद देखकर कन्या की 
साँ का दृदय शआरानंद से उमर आता है, यद्द स्वाभाविक ही हे। पर 
दहेज की कुप्रथा से जो कष्ट कन्या के मॉ-बाप को उठाना पडता है, और 
उससे जो विक्ञोम पेदा होता है, उसका बहुत द्वी ठथ्य-वण न गीत को 
चौथी पक्ति में आा गया हे । 

गीत से यह भी मालूम होता है झि जिस समय का यह गीत है, 
उस समय बाल-विवाह' नहीं होता था । ७, ८ वर्ष का बालक न छेल 
ही हो सकता है, न घोड़े की सवारी ही कर सकता है, भौर न कुरुचषेन्न 
में संढा हो गाढ़ सकता है। ४ 


| [ १३ ] ; 


घोडे चढु : दुलहा तू घोड़े चचढु यहि रन वन में। » 
ठुलहा बाधि लेहु ढाल तरुवारि त यहि रन बन में ॥ १॥ 
पहदिनी पियरी पीतामर यहि रन वन से । 
दुलहा वांधि लेहु लटपट पाग त यहि रन बन से ॥ २॥ 
केसे के वबॉधो पाग, त यहि रन बन मे | , 
ठुलहिनि मरम न जान्यों तोहार त यहि रन बन में ॥ ३॥ 
जतिया तो हमरी -पंडित के यहि रत बने से । + 
दुलहा मुणुल के डरिया लुकानि त यहि रन बन से ॥ ४॥ 
सारि डारेन भाई ओऔ चाप त यहि रन बन में । 
हुलद्दा मुगुल के डरिया लुकानि त यहि रन बन में ॥ ४ ॥ 


श्चा० 


ग्राम-साहिस्य 


यतनी वचनिया के सुनतइ 
दुलहा घोडे पीठि लिहेनि वैठाय त 
यक वन गेलें दुसर बन 
दुलद्दा तिसरे मे लागी पियास त 
अरे अरे जनम सँघाती त 
दुलहा बुँद यक पनिया पियाव त 
ताल ओ कुंइयोाँ सुखानी त 
पनिया रकत के भाव बिकाय त 
उंचबे चढि के निद्दारेनि 
दुलद्दिनि मरना बहे जुड़ पानि त 
ठुलहिनि मरना बह्दे जुड पानि त 
दुलद्विनि ठाड़े हे. मुगुल पचास त 
अरे अरे जनम सेँघाती त 
दुलहा बुँंद एक पनिया पिचआाउ त 
दुलद्दा मोरी तोरी छूटे सनेह्िया त 
यतना बचन सुनि पायेन त 
दुलहा खींचि लिहेनि तरवरिया त 
ठाढ़े एक ओर गुगुल पचास त 
दुलहा एक ओर ठाढ़े अकेल त 
रासा जूमे हैं मुगुल पचास त 
राजा जीति के ठाढद अकेल त 
पतवा के दोनवा लंगायनि 
दुलदिनि पनिया पियहु डमकोरि त 
पनिया पिये दुलहिन बेटीं त 
दुलहा पटुकन करें बयारि त 


यहि रन वन से | 
यहि रन बन में ॥ ६॥ 
यहि रन वन से | 
यद्दि रन बन में ॥| ७॥ 
यहि रन बन में | 
यहि रन बन में ॥ ८॥ 
यहि रन बन से | 
यहि रन बन से ॥ ६ ॥ 
यहि रन बन मे | 
यहि रन बन में ॥१०॥ 
यहि रन बन में। 
यहि रन बन में ॥११॥ 
यहि रन बन में । 
यदि रन बन में। 
यदि रन बन में ॥१२॥ 
यहि रन बन में । 
यहि रन बन मे ॥१३॥ 
यहि रन बन में । 
यहि रन बन में ॥१४॥ 
यहि रन बन में | 
यहि रन बन में ॥१४॥ 
यहि रन बन में 
यहि रन बन में ॥१६॥ 
यहि रन बन में | 


यहि रन चन में ॥१ण। 


पियाह के गोत श्ष्ट 


दुलहा मोर धरम लिहेड राखि त यहि रन बन में | 

दुलहा हम तोहरे हाथ विकानि त यहि रन वन में ॥१८ 

यतनी वचनिया के साथ त यहि रन बन से । 

दुलहिन मलवा दिहिन गर डारि त यहि रन बन में ॥१६ 

हे दुलहा ! धोड़े पर चढ़ लो, धोड़े पर चढ़ लो । इस निजन श्र 
सयानक बन में ढाल-तलवार वबाँघ लो ॥१॥ 


पीला पीताम्बर पहन लो और जल्दी-जल्दी पगड़ी बाँघ॑ लो ॥रा। 
पुरुष ने कहा--में कैसे पगढ़ी बांधू ? में तो जानता ही नहीं 
तुम कौन हो १ शे॥... 
स्‍त्री ने कहा--में तो प्राह्मण-कन्या हूँ । सुऱलों के ढर से दस जंगर 
में छिपी हूँ ॥४॥ 
मुगल्ों ने मेरे भाई और याप को मार ढाला। में मुग़लों के डर २ 
इस जंगल में लुको हूँ ॥९॥ 
इतना सुनते ही पुरुष ने स्त्री को घोड़े पर बैठा लिया 0द॥ 
वे एक बन से दूसरे में गये । तीसरे बन में र्री को प्यास लगी ॥७ 
स्त्री ने कहा--दे जीवन के संगी ! बड़ी प्यास लगी हैं। एक बूं 
नानी पिलाशो एणा। 
पुरुष ने कहा--इस यन में सभी ताल और कुएँ सूख गये हू 
गनी तो लोहू के भाव का हो गया है ॥ध्वा 
पुरुष ने ऊँचे चढ़कर देखा तो यन में ठंडे पानो का एक मरन 
इता दिखाई दिया । उसने कद्दा--है दुलदिन ! उड़े पानी का एय् 
रना यह तो रहा है ॥१०॥ 
पर यहाँ पचास मुग़ल खड़े दूं ॥१ १ 
स्प्नी ने कहा--दे दुलदा ! है जोदन के संगी ! हस धोर बन में तुम 


स्फर ग्राम-साहिस्य 


झुमे एक बू द पानी पिलाओो । हे दुलहा ! नहीं तो हमारी तुम्दारी 
प्रीति अब छूट रही है ॥१२॥ 

इतना सुनते ही पुरुष ने हाथ में तक्वार खींच लो ॥१३॥ 

उस'बन में एक शोर तो पचास मुगल खड़े हैं और एक ओर 
अकेला चुलहा 0॥१४)॥। 

पचासों मुग़ज्ञों को मारकर दुलहा राजा युद्ध जीतकर अकेला 
खड़ा है ॥१४॥ 

पत्ते के दोने में दुलहे ने दुलह्िन को पानी दिया और कहां--- 
दुलहिन ! खूब तृप्त होफर पानी पिचो ॥$ ६॥ 

दुलद्विन बेठकर पानी पीती है और दुक्कलहा दुपद्ट के छोर से हवा 
कर रहा है १७॥ 

दुलहिन ने कद्दा--दे दुलहा ! तुमने मेरा धर्म रख लिया। मैं तुम्दारे 
हाथ बिक गई हूँ ॥$८।॥ 

इतना कहकर दुलहिन ने दुलहे के गले में ्पनी माला डाल दी । 
अर्थात्‌ उसको घरण कर लिया ४१ शा 

यद्द गीत क्षुगलों के ज़्माने का जान पढ़ता है। मुश़ालों ने किसी 
माह्मण की रूपचती कन्या को ज़बरदस्ती छीन लेने की नीयत से उसका 
घर घेर लिया, और कन्या देना अस्वीकार करने पर कन्या के घाप और 
भाई को मार डाला था। कन्या भांगकर एक बन में छिप गई थी। 
मुग़ल उसे हूं दते-ह ढते एक झरने के पास पहुँचे थे | उसी ससय कन्या 
के पास से कोई हिन्दू वीर निकल्षगा है, जो कन्या का कष्ट सुनकर छसे 
घोद़े पर येठाकर ले चलता है। रास्ते से कन्या को प्यास लगती है। 
पानी के लिये युवक मरने के पास पहुँचता है भौर पचासों मुगर्लों को 
मारकर कन्या को पानी पिल्लावा है। युवक उसकी थकान मिटाने का 
प्रथत्न भी करता है। युवक ने कन्या का धर्म और प्राण दोनों बचाये । 


विवाह- के गीत ण्य३ 


उसके बाप और भाई की झत्यु का बदला भी लिया ठथा अकेले पचास 
सुरालों से लड़कर भौर उसे मारकर अपनी शूरता का भी परिचय दिया। 
इससे हिन्दू-कन्या का हृदय स्वाभाविक कृतज्ञता से उसड़ आया | उसने 
वहीं उस घीर श्रौर सहृदय युवक को सब उपकारों के बढले में अपना 
हृदय समपेण कर दिया भौर उसके गले में लयमाला डालकर उसे 
चरण कर लिया। | 

एक समय चद्द था, जब हमारे घरों में ऐसे युवक पेंदा होते थे, जो 
पचास-पचास से अकेले लडकर विजयी होते थे । इस गीत में उस समय 
की एक ज्षीण॒-श्ासा चतमान है । 

[ १४ | 

ऊँच ऊँच बखरी उठाओए मोरे वावा ऊँच ऊँच राखो मोहार । 
चोंद सुरुज दोनों किरनी बसत हैं निहुरे न कन्‍्त हमार ॥ १॥ 
अम्मर सेनुरा मेंगावो सोरे वावा पिया से भरावो मोरी मॉग । 
सूघर वेमनला से गेंठिया जोरावबहु जनम जनम अहिवात ॥ २५॥ 
अम्मर डेंडिया फर्नाओ मोरे वावा विदवा करावो हमार |, 
सात परग सँग चल्नि के हो बाबा अब सें भइझें पराइ॥३॥ 

हे बावा ! ऊँची ऊँची बखरी ( घर ) बनवाशो और उसमें ऊँचे- 
ऊँचे मोहार ( दरवाज़ ) रक्खों। जिससे मेरे स्वामी को निहुरना 
(छुकना ) न पड़े ॥१॥ , हि 

है बावा ! अमर करने वाला सिन्दूर मेगाश्रो भ्रोर प्रियतम से मेरी 
माँग भराश्ो ।'सुधर प्राह्मण से सेरो गांठ जोड़ाओ, जिससे जन्म-जन्मा- 
न्तर तक सेरा स॒हाग बना रदे॥र॥। 

है वाया ! अमर फरने चालो पालकी सजाधो भोर मुझे विदा करो। 
सात पय् साथ चलकरे अच मे पराई हो गई हैं ॥३॥ 

सात पर साथ चलकर पराई दो जाने घाली फनन्‍्या घर्म के महत्व 


श्द्रछ ग्राम-सा हिस्य 


फो समझती है। इसी से कहा है-- 
सता सप्तपदी मैत्री । 
सात फ़दम साथ चल लेने ही से सज्जनों में मेत्नी हो जाती है। 
[ १५ ] 
उँच उँच कोठवाँ उठइद्दा मोर वाबा दो विचविच मैंफरी लगाइ। 
बियहन अइहें बावा तिन लोक राजा हो रहिहें मफरिया 
लोभाइ हे ॥१॥ 
सब कोइ देखेल वाग बगइचा देखेल फूल फुलवारि हो । 
रामचन्द्र देखेलें बाबा के मैफरी के अइसन मेँमरी उरेह हे ।रा। 
दान दह्देज सासु कुछ नाहीं लेवों हो ना लेवों चढ़ने के घोड़ हे । 
जउन तिबश्या यदि मेंकरी उरेहले तिन्‍्हकों में संग लइ 
जाब हो ॥३॥ 
दान दहेल वावू सब छुछ देबों हो देवों सें चढ़ने के घोड़ हे। 
बेटी सीता देई मेंफरी उरेहली तिन्हहूँ क संग लइ जाहु हो ॥॥ 
है बावा ! ऊँचे-ऊँचे फोठे बनवाना, भौर बीच-बीच में खिड़की 
ज्गवाना । तीन लोक के माक्षिक विवाह्द करने श्ावेंगे | वे खिड़को देख- 
फर लुभा जायेंगे ॥१॥ 
बारात के लोग घाग-बगीचा कौर फूल-फुलवाड़ी देख रदे हैं। पर 
रामचंद्र बावा की खिडकी देख रहे हैं और मोद्दित हो रदे हैं कि ऐसी 
खिढ़की पर चित्र किसने बनाये हैं ? ॥रा। 
रामचन्द्र ने क्हा--दहे सास ! में न दान लगा, म दहेज । न चढ़ने 
के लिये घोड़ा ही लूँगा । जिसने इस खिड़की पर चित्र बनाये हैं, उसे 
में साथ ले जाऊँगा ॥दे॥ 
सास ने कद्दा--हे बेटा ! दान-दुद्देज भी में दगी और घढ़ने को 
घोड़ा भी दूँगी | सीता बेटी ने से चिह्न बनाये हैं, उसे भी दूगी । उसे 


विचाह्द के गीत श्प्रे 


अपने साथ ले जाशो ॥४॥ 

प्राचीन भारत में चित्रकला का घर-घर प्रचार था। चित्रकला का 
जानना कन्या की शिक्षा का एक झग समझा जाता था। कम्यायें ऐसा 
चित्र बना सकती थीं, जो देखने वालों का चित्त हरण कर लेते थे और 
वर भी उत्तम चित्र की पहचान हो नहीं करते थे, चक्कि उस पर मुग्ध 
होने घचाला हृदय सी रखते थे । 

[ १६ ] 
उत्तर हेरयों दक्खिन दे ढ्यों ढें ढ़यों में कोसवा पचास रे। 
बेटी के वर नहिं पायों मालिनि मरि गयों सुखिया पियास ॥ १॥ 
बेठो न वावूजी चनन चौकिया पियौ न गडुअवा जुड़ पानि रे। 
कइसन घर रौरा चाही ये वावू कइसन चाह्दी दमाद ॥२॥ 
सभवा बेठ हम समधी जे चाहिल्न जेसे तरेया में चाँद रे। 
सचिया वेठलिं हम समधिन चाहिल खोलि खोलि बिरवा 
चबाति ॥ ३॥ 

सात पॉच हम देवर चाहिल ननद्‌ जे चाही अकेल। 
दमदा जे चाहिल सर्व कर नायक सभा विच॑ पंडित होय रे ॥ ४॥ 

मेंने उत्तर हूं ढा, दक्सिन हूँ दा, पचास कोस तक में द्वोद्ता फिरा । 
पर है मालिन अपनी बेटी के उपयुक्त वर मेने नहीं पाया | भूख-प्यास 
से में. मर गया ॥१॥ 

मालिन ने कट्ा--है याबूज़ो ? इस चन्दन की चौंकी पर य्रेदिये, 
डडा जल पीजिये | आपको कसा घर और केसा वर चाहिये ? ॥२॥। 

बाबवूजी ने कद्ा--है मालिन ? से ऐसा समघी चाहता हूँ जो सभा 
के यीच इस तरद्द येठता दो, जेसे दारों के बीच में चन्द्रमा | ओर मचिया 
पर बैठी हुईं ऐसी समधिन चाहता हूँ, जो खोल-खोलकर पान के दोड़े 
राती हो ॥रे॥ ! 


र्८६ ग्राम-साहित्य 


मैं श्रधिक नहीं, पाँच, सात देवर ही चाहता हूँ और एक ही ननद । 
दामाद ऐसा चाहता हूँ, जो सब का नायक हो ओर सभा के बीच मे 
विद्वान्‌ दो ॥३॥ 
सभा के बीच में विद्वान्‌ कहलाना योग्यता की पुक बहुत बडी 
पहचान हैं। 
[ १७] 


काहे विन सून अगनवों ये वावा काहे बिन सन लखराडें। 
काहे विनु सून दुअरवा ये बावा काहे विन पोखरा तोहार ॥ १॥ 
घिया विन सून अंगनवा ये वेटी कोइलरि विनु लखराडँ।/ 
पूत बिन सून दुअरवा ये बेटी हंस बिन पोखरा हमार ॥२॥ 
केसे के सोहे ऑगनत्रां ये वावा केसे सोहे लखराईएें। 
कैसे के सोहै ठुअरवा ये बावा कैसे सोहै पोखरा तोहार ॥३॥ 
धरम से बेटी उपजिहें ये ब्रेटी सेवा से आम तेयार रे। 
तप सेती पुत॒वा जनमिहें ये बेटी दान से दसा मेंमघार ॥ ४॥ 
का देइ बोधव्यो बेटी ये वावा का देइ अमवा के गाल । 
का ठेइ घुतवा समोधव्या ये वांवा का देइ हंसा मसघार ॥ ४॥ 
धन देइ बिटिया समोधवे ये बेटी जल देइ समोधों लखराएँं रे। 
भुईं देइ पुतवा समोधवे ये वेटी अन देइ हंसा मेमथार ॥ ६॥ 
का देखि मोह जनवास ये वावा का देखि रसना तोद्ठार । 
का देखि द्वियरा जुड़े है ये वावा का देखि नेना जुडाय ॥७॥ 
घिया देखि मोद्दे जनवसवा ये वेटी अमवा से रसना हमार । 
पुतवा से हियरा जुड़ हैं ये बेटी हसा देखि नेना जुड़ाय॥प८॥ 
कन्या ने पूछा--दे पिता ! किसके बिना आँगन सूना हे ? और 
किसके विना लखरॉंव ( लाख आम के पेढ़ों का बाग ) सूना है  किप्तके 
बिना द्वार सूना हे ? और किसके बिना तुम्हारा तालाब सूना है ? ॥१॥ 


विवाह के गीत र्घ७ 


पिता ने कद्ा--है वेटी ! कन्या के बिना ऑसन, कोयल बिना 
लखराँच, पुत्र विना द्वार और हस बिना तालाब सूना दे ॥रा। 

कन्या ने पूछा--अॉगन केसे शोसित हो सकता है ? लखरांव केसे 
शोभित हो सकता है १ तुम्हारा द्वार कैसे शोमित हो सकता है ? और 
तुम्हारा तालाब केसे शोमित हो सकता है १ ॥३॥ 

पिता ने कहा-हे बेटी ! धर्म से कन्या पेंढा होती है । सेवा से 
आम पेदा होता है | तप सें पुत्र पेद्ा होता हैं। और दान से हस 
मैकघार में जीते 6 ॥४॥ 

कुन्या ने पूछा--द्वे पिता ! क्‍या देकर तुम कन्या को सतुष्ट करोगे ? 
क्या देकर आराम के वृक्ष को और क्या देकर पुत्र को ? तथा क्‍या देकर 
मेमधार में हस,को संतुष्ट करोंगे ? ॥6&॥ 
, » पिता ने कद्दा--धन दे कर कन्या को, जल देकर लखरांव को, भूमि 
देकर पुत्र को भोर अन्न देकर हस को संतुष्ट करूँगा ॥ ६॥ 

कन्या फिर पूछती हैं--दे पिता ! जनवासे के लोग क्या देखकर 
मोहित होंगे ? किस चीज़ से तुम्हारी जीम लुभायेगी १ क्या देखकर 
हृडय शीठल होगा १ और क्‍या देखकर नेन्र तृप्त होगे ॥ ७॥ 

पिता ने कद्ा--कन्या को देखकर ऊनवास मोद्दित होगा । झाम 
से जीभ प्रसत्न होगी । पुत्र से हृदय शीतल होगा झोर हंस को देखफर 
नेत्र तृप्॒ष होंगे ॥ ८ ॥ 

पूर्वकाल में परदा नहीं था । कन्या को सब लोग देख सकते थे 
झौर उसके रूप ओर गुण पर झुग्ध हो सकते ये 


कहँचहि के गढ़ थबई जिन्ह सहल जउठाये। 
फहेवहि. के पतिसह॒वा गढह देखन आये॥ १॥, 


हु 


। 


8. 33 


भाम-साहित्य श्प्ण 


बाहर दहोइ गढ़ देखलों जैसे चित्र उरेहल। 
मीतर होइ गढ़ देखलों जेसे कुन्दन कुँदावल ॥२॥ 
ताही पेंठि सुतले कवन बाबा रानी वेनियोँ डोलावें। 
केवरहीं वोलढीं कवन बेटी वावा नींद भल आवे॥३॥ 
कुछ रे सुतिल्ा कुछ जागिला बेटी नींदो न आबे। 
जाहि घरे कन्या कूँवारि बेटी नींद केसे आवे॥४॥ 
लेहुना कवन बाबा धोतिया ह्वाथे पान क बीढ़ा। 
करू ना समधिया से मिलनी सिर माथ नवाय॥४॥ 
गिरि नवे पौबेत नवे हम तो ना नइयो। 
बेटी ' तोदरे कारन हम जग में माथ नवाये॥ ६॥ 
घद्द थबई ( राज, स्थपति ) कदों का था ? जिसने यह महल 
उठाया है। वह बादशाह कहाँ के हैं ? जो गढ़ देखने आये हैं ॥ १ ॥ 
बाहर से गढ़ देखे, तो ऐसा जान पढ़ा, मानो चित्र खींचा हुझा 
है । भीतर से देखा, तो ऐसा जान पढ़ा, मानों कुन्दन किया हुआ 
है॥र॥' 
उसी गढ़ में प्वेश करके. राम सो रहे हैं । रानो पंखी दाक रही 
रही हैं । किवाड़े को आड से बेटी ने कहा--पिलाजी ! आपको नींद 
खूब भा रही है ॥ ३ ॥ 
पिता ने कद्दा--बेटी ! कुछ-कुछ सो रहा हूँ, कुछ-झुछ जाग रहा 
हूँ । जिसके घर में क्वारी कन्या हो, भला, उसे नोंद कैसे गा सकती 
है ?॥४॥ 
कन्या ने कद्दा--दे पिता ! द्वाथ में घोती और पतन का बीदा लेकर 
कौर सिर नवाकर समघो से सेंट फरो व १॥ ९ ॥ ; 
पिठा ने कहा--गिरि में (झुक)गया पहाड़ ने गया;अ्रव तक में महीं 
(झुका) था। पर द्वे वेदी ! तुम्हारे कारण मुझे सिर (मुकाना) पडा है॥ह॥ 


विवा६ के गीठ रप्श् 


बेटी के विवाह के लिये पिता को कितनी चिन्ता होती है, 'जाहि 
घेरे कन्या कु वारि बेटी नींद केसे आये! में वह बडी ही सार्मिकता से 
कहा गया है | इस गीत को कन्या के पिता घड़े मनस्‍्वी जान पढते है । 
उन्होंने कभी किसी के सामने सिर नहीं सुकाया था, पर कन्या के पिता 
को सिर मुकाना ही पढ़ता है । 
१६ ] 
वावा बावा गोहराबों थाबा नाहीं जागें। 
देत सुनर एक सेंदुर भें पराई॥१॥ 
भेया सेया गोहराबों भेया नाहीं बोलें। 
देत सुघधर एक सेंदुर भइडे पराई॥२॥ 
वन माँ फूली वेइलिया झतिद्दि रूप आगरि। 
मलिये द्ाथ पसारा तो होवो हमारि॥३॥ 
जनि छुवो ये माली जनि छुबो अबर्दी केंवारि। 
आधी राति फुलबे बेइलिया तौ होव तुम्हारि ॥ ४॥ 
जनि छुवो ये दुलदह्ा जनि छुबो अबहीं कंवारि । 
जब मोर बाबा संकलपें तो होब तुम्हारि॥४५॥ 
बाया, बाया कहकर पुकार रही हूँ । बाबा जागते द्वो नहीं । कोई 
एक सुन्दर पुरुष सेंदुर दे रहा हे । में पराई हुई जा रही हूँ ॥ १ ॥ 
भेया, सेया कद्दकर पुकार रही हूँ । भेया योलते ही नहीं । कोई एक 
चतुर पुरुष सेंदुर दे रद्या है । में पराई हुई जा रही हूँ ॥ २ ॥* 
बन में अत्यंत रूपवती लता फूली है। माली ने उस पर हाथ 
पसारा और कहा--छुम मेरी हो ॥ ३ ॥ 
है माली | अभी मत छुप्लो, श्रमी सत छुथओ | में असी बालिका हूँ 
कुमारी हूँ। ग्राधीरात को जब लता फूलेगी, तव यहद्द तुम्दार 
द्ोऊगी ॥ ४ ॥ 


२६० ग्राम-साहिसत्य 


हे दृल्हा ! मत छुओ, मत छुओ | अभी में बालिका हूँ, कुमारी 
हूँ । जब मेरे बाबा समर्पण करेंगे, तब में तुम्हारों दोऊँगी ॥ £ ॥ 

कैसा भाव-पुर्ण यह गीत हैं। कन्या ने वर को सुन्दर और सुघरः 
दो विशेषणों से व्यक्त किया है । हमने ऊपर सुघर शब्द का अर्थ चतुर 
दे दिया है। पर सुधर शब्द अपना अलग अर्थ रखता है, जो बहुत 
व्यापक है । चतुर शब्द उसका पर्यायवाची नहीं हो सकता | और उस 
का पर्यायवाची दूसरा शब्द है भी नहीं | वर के रूप और गुण का बखान 
कर के फिर कन्या अपनी तुलना लता से और वर की माली से करती 
है | स्त्री लता की तरह फूले-फले और पुरुष साली की तरह उसे सींचे, 
सैंभाले, सचारे भर उसका सुख भोगे । कैसी अर्थंयुक्त तुलना हैं । 

अत में कन्या कहती दे कि जब तक पितः नहीं समपेण करता, तब 
तक वह दूसरे की नहीं हो सकती । इस गीत के समय में कन्या स्वतत्र 
नहीं रह गई कि वह अपनी इच्छा से योग्य वर से विवाह कर सके | 
गीत से श्रादि से लेकर अत तक करुण-रस लहरा रहा है । 


( न्के ] 

की दो दुलदे रामा अमवा लुभाने की गये वटिया मुलाइ। 
कव से रसोइया लिद्दे हम बेठी जोबई में एकटक राह ॥१॥ 
दुलहिन रानी न अमवा लुभाने ना गये वटिया भुललाइ | 
वाया के वगिया कोइलि एक बोले कोइलि संब्॒द सु्नों ठाढ ॥शा। 
चिठिया एक लिखि पठइन दुलहिन दिह्दौ कोइलारि देइ के हाथ | 
तनि एक वोलिया नेवरतिउ कोइलरि प्रभु मोर निवने क ठाढ ॥३॥ 
चिठिया एक लिख पठइन कोइलरि दिह्े दुलहिन देइ के हाथ | 
ऐसइ वोलिया तुं वोलि क दुलहिन दुलहे' न ल्लेत्तिउ विलमाय ॥|४॥ 

दे प्रियतम ! तुम क्या आम पर लुभा गये थे १ या रास्ता ही भूल 


| पर 


| 
| 
) 
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गये ? में कब से भोजन बनाकर बेढी हैँ. और एकटक तुम्हारी राद्द देख 
रही हूँ ॥१॥ 
पति ने कहा--है मेरी प्यारी रानी ! न में आराम पर लुभागा हूँ, 
ओर न रास्ता ही भूल गया हैँ । मेरे याया के बाग में एक कोयल योल 
रही है। में उसी को बोली सुन रद्दा हैं ॥२॥ 
स्री ने कोयल को एक पन्न लिखकर भेजा--दे कोयल रानी ! तुम 
ज़रा देर के लिये अपनी योली बन्द करो, मेरे प्राशनाथ भोजन के लिये 
खड़े हैं ॥३॥ 
कोयल ने उत्तर लिखकर दुलह्विन के पास भेजा--द्दे दुलहिन रानी ! 
ऐसी ही बोली बोलकर तुम दुलहे को मुग्ध क्यों नहीं कर लेती ? ॥४॥ 
आशा है, कोयल के इस उपदेश से कदुबचन योलनेवाली मुलहिनें 
लाभ उठायेंगी । 
[२१ ] 
तर में से निसरेली वेटी हो कवनि देई भइली देवढ़िया घइले 
ठाढ़ रे । 
सुरुज के उगले किरिनिआ छिटिकले हो गोरी बदन 
कुम्हिलाइ रे ॥१॥ 
कहतु त मोरी वेटी छन्न छव॒उतेडें नाहीं तनवतेवें ओहार रे | 
कहतु त मोरी बेटी सुरुष अलोपतेडें हो गोरी बदन रही 
जाइ रे ॥र॥ 
काहे के मोरे वाया छत्र छच्॒इबा हो काह्दे के तनइवा ओहार रे। 
काहे के सोरे वावा सुरुज अलोपवा हो एक दिन की है वात । 
आजु के दिन चावा तोहरे मड़डआ हो बिहने सुनर वर साथ रे ॥श॥ 
खोरवन खोरचन चेटी दुधवा पिअवलीं हो दहिआ खिअवलीं 
सादीवाल रे । 
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ढुधवा क नीरव नाही दीहेल्लु ये बेटी चललु सुनर बर 
साथ रे ॥७॥ 
काहे क मोरे बाबा दुघवा पिल्वला हो दहिआ खिआअवला 
साढ़ीबाल रे । 
जानत रहला बेटी पर घर॑ जइहें हो नाहक कइला मोर दुलार रे ॥५॥ 
घर से अमुक देवी निकली और ढ्योटी पकड़कर खड़ी हुई। सूर्य 
डद॒य हो चुका था । किरनें छिटक आई थीं। कोमल कन्या का मुँदद 
कुम्हला गया था ॥१॥ 
पिता ने पूछा--बेटी ! कहो तो छत्न छुवा दूँ, या परदा डलवा दूँ, 
या कहो तो किसी तरह सूर्य की धूप को रोक दूँ, जिससे तुम्हारा 
कोमल मुंह न कुम्हलाय ॥२॥ 
बेटी ने कहा--द्वे बाबा ! क्‍यों तुम छुत्र छुवावोगे ? क्यों परदा 
डालोगे १ क्यों घूप को रोकोगे ? एक दिन को बात और है। आज 
तुम्दारे माड़ी में हूँ । कत्त अपने सुन्दर वर के साथ चल्ली जाऊँगी ॥श॥। 
बाबा ने कहा--द्दे बेटी ! मैंने कटोरे भर-भर कर सुमको दूध 
पिलाया और साढ़ीदार दृद्दी खिलाया | दूध में कभी पानी भी तो नहीं 
, मिलाया | फिर भी द्दे बेटी ! तुम सुन्दर वर के साथ चली जाओगी ? ॥४॥ 
बेटी ने कहा--दै बाबा क्यों तुमने दूध पिलाया ? क्‍यों साढ़ी 
वाला दही खिलाया ? तुम तो जानते द्वी थे कि बेटी पराये घर जायगी । 
फिर मेरा दुलार क्‍यों किया १ ॥५॥ 
[ २ 
मचियहि बेठीं पुरखिनि रानी पूछें बिटिया पतोह, 
तो इह्दे नचा कोहवर । 
कहँवॉ लिखों सासू पुरइनि रे कहँँवॉ लिखौ वेसचार, 
तो इद्दे नवा कोहवर ।॥१ 
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यक ओरी लिखो वहुअरि पुरइनि रे, यक ओरी खिली वैंसवार, 
तो इहै० | 
कहँवों लिखों सासू हसा हसिनि रे, कहँवोँ लिखों वन मोर, 
तो इह्दे० ॥ 
कहँचो लिखों सासू सुग्गा मेना रे हुरत सुग्गा मैसा लिखु, 
तो इहै० । 
दूनवॉ चुनत गवरोया लिखो रे गेया लिखो बछुवा लगाय, 
तो इहे० । 
कलसा लिहे चेरिया लौंडीं लिंखो रे वाम्हन पोथी लिहे हाथ, 
हि े तो इह्दै० ॥ 
गया दुह्दत अहिरा छोंडा लिखो रे दहिया वेंचत अहिरिनि धेरि, 
तो इहे०। 
आरी आरी वेली के फूल लिखो रे और लिखो पनवारि, 
५ तौ इहे० 
ऊऋुपसन अमली फरत लिखो रे अमवा घवधवन लाग, 
/ तो इहे०। 
पुरखिन रानी ( घर की मालकिन ) मचिये पर वेंढी हैं । बेटी और 
पतोहू पूछ रही ह---यदही नया कोहवर दे | हे सासजी ! कहाँ कमल के 
पत्ते का चित्र यनाऊं ९ कहाँ चेंसवारी ( बॉस की बाड़ी ) बनाऊँ १ ॥१॥ 
सास ने कहा--द्दे यहू ! एक झोर कमल्ष के पत्ते बनाओ । एक प्रोर 
वेंसवारी लिसो ॥२॥ 
यहू ने पूछा--दे सास ! कहां इंस-हंसितो लिखें ! कहों बन के 
मोर लिखें ९ कह्दों तोता मैना लिखें ? कहाँ उड्ठती हुईं क्षेमकरी लिखें ? 
सास ने कद्दा--डुरते हुये ( केलि करते हुये ) तोता ओर मैना, 
दाने चुगती हुई गौरंया, बछद़े को दूध पिज्ञाती हुई गाय, कक्श ४ 
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हुये दासी, पुस्तक लिये हुये ब्राह्मण, गाय दुद्दता हुआ अ्रद्टीर का लड़ 
दही बेंचती हुईं भरहीरनो की कन्या का चित्र बनाओ । आसपास फू 
हुई लता का चित्र बनाओ भौर पान की ज्ञता का चित्र बनाओ | गु 
की गुच्छे फली हुई इमली करा चित्र बनाओ ओर पछलथों में क्षगे 
आम का चित्र बनाओ | यद्दी नया कोहबर दै। 

कन्याओ्रों को चित्रकारी की शिक्षा केसे दी जाती थी, इसका उ 
आमास इस गीत में है । 

[३] 


मैया दिया हे गगरी घेलना बाबा ने आँख तरेरि। 
वहि रे ताल बेटी माती हथिनियाँ ज़नि जाब ताल नह्दाइ ॥ १ 
बाप कहा नहिं माना हे बेटी गई है ताल नहाइ। 
अपनी दथिनियोँ सेभारो बनजारे चीर पहिरि घर जादँ॥२ 
किनके हो तुम नाती रे पुतवा कोनि बह्दिन के भाइ। 
कौन बनिजियां चले बर सुन्दर कोन के ताल नद्दाव ॥ ३ 
अपने बाप के नात्ती रे पुतवा अपनी बहिन के भाइ। 
यही हथिनियाँ मं तुम्हें चद्ाओं ले जाओं आपने देस ॥| ४ 
धोबी धोबे अपडे रे कपड़े अदिर चरावे सुरा गाइ। 
और बोलेहों में वाबा की नगरिया हमको लेहई छुटाइ ॥| ४ 
लूटों में घोविया के अपडे रे कपडे अहिर की लेबौं सुरा गाइ। 
मारो में बाबा की नगरिया वाले तुसको व्याहि ले जाएँ॥६ 
अरे अरे अहिर के बेटवा रे भैया माता से कहेड सेंडेस । 
राम रसोई में गुड़िया रे भूली घरें पेटरिया के बीच ॥७। 
माँ ने पानो भरकर लाने के लिये गगरी ( मिट्टी का घढ़ा ) दिया 
याया ने श्रॉख तरेरकर कद्दा--है बेटी ! उस तालाब पर मतवाढ 
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बेटी ने बाप का कद्दा नहीं साना और वह तालाव में नहाने चली 
गई । तालाब पर किसी यनज़ारे को हथिनी मिली । कन्या ने कहा-- 
यनजारे ! अपनों हथिनी को रोकों ते मे चीर पहनकर घर जाऊँ॥आरा 

कन्या ने बनजारे से पूछा--दै सुन्दर वर ! घुम किसके पौन्न भौर 
पुत्र हो ? किस यहन के भाई दो ? फ्िस चीज्ञ का व्यापार करने निकले 
हो १ और फिसके तालाब पर नहा रहे हो १ ॥शा 

बर ने कह्टा--मैं अपने पिता-पितासह का पुत्र और पौच्र हूँ, और 
अपनी वहन का भाई हैँ । इसी हथिनी पर चढ़ाकर में तुमको अपने देश 
ले जाऊँगा ॥शा 

फत्या ने कहा--यहाँ धोवी कपड़े धो रद्दे हे, श्द्दीर सुरा गाय चरा 
रदे हैं, इनके सिया मैं अपने वात्रा के नगर से भौर भी बहुत से लोगो 
फो बुला लूँगी, वे सब मुमे छुड्टा लेंगे ॥९॥ 

वर ने कद्दा--में धोबो के क्पडे-सपढ़े लूट लूँगा। अद्दीर को सुरा 
गाय भी छीन लूँगा और तुम्हारे घावा के नगरवालों को पीह/ँगा भी, 
तथा तुमको ब्याह करके ले जाऊँगा ॥ह्ा 

चर कन्या को ले घला । कन्या कहने लगी--हे अद्दीर के लड़के ! 
है मेरे भाई ! मेरी माँ से यह संदेश कद्द देना कि में रसोई-घर में 
शगुद़िया भूल आई हूँ, उसे पिटारी में सेभालकर रख दें ॥ण]॥। 

प्न्तिम पंक्तियों में कन्यां के भोलेपन का झ़ासा निदुर्शन है। यह 
बेचारी नहीं जानती कि गुडिया सेलते-खेलते प्रय वह ख़ुद गशुद्धिया थींन 
गई है और वह शत्र फिर गुढिया सेलने के लिये इस घर में नष्ठ 
झायेगी । 

नए] 
पुरुष पछोहों मोरे वाया के वबखरिया 
पढ़गे इमलिया के छोद । 


२६६ ग्राम-साहिस्य 


तेही तर मोरे बावा सोनवाँ सेँकलपें, 
गढ़ो लागें सूघर सोनार ॥१॥ 
गढ़ी सोनरा अंगन गढ़ सोनरा कंगन 
टीका गढ़ौ भरि साथ रे। 
इतना पद्िरि बेटी चौक जो बेठीं के मन दलगीर ॥| २॥| 
की तेरो बेटी रे दान दहेज थोर, 
की रे सूघर वर छोट । 
की तेरो बेटी सोना खराब भये, 
काहे तेरो मन दुलंगीर ॥ ३२॥ 
नाहीं मोर बावा रे दान दहेज थोर, 
नाहीं सूघधथ वर छोट। 
सुनत हों मोर वावा सास दारूनिया, 
ए.ही से मन दलगीर ॥ ४॥ 
चार दिना बेटी राजा के रजई चार दिना फौज दारि । 
चार दिना वेटी सास है दारुन आखिर राज तुम्हार ॥ ५॥ 
( रायबरेली ) 
मेरे वावा की बखरी का पिछवाड़ा पूरव ओर है, उस पर 


इमली की छाया पढ़ गई है । उसी के नीचे मेरे थावा सोना दे 
रदे हैं । चतुर सुनार गद्दने गढ़ने लगे ॥१॥ 


दे सुनार ! कगन गढ़ो, और कन्या के पूरे माथ पर बेठनेवाला 


टीका गढ़ो । इतना पहनकर येटी चौक पर बेढठीं । लेकिन बेटो का 
सन उदास दे ॥२॥ 


हे वेटी ! दान-दुद्देज थोढ़ा है ? या सुन्दर घर छोटा दै ? या 


गहने का सोना खोटा है ? तुम्हारा मन उदास क्यों है ? ॥शे॥ 


दे बावा ! न दान-दुद्देज कम है, न सुन्दर चर ही छोटा है। 
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सुनती हूँ कि सास यढ़ी क्शा है। इसी से मन उदास है ॥शा 

है बेटी | राजा का राज चार दिन का है, चार ही दिन कर्कशा 
सास हैं, फिर तो तुम्हारा ही राज है ॥९॥ 

अभिप्राय यह कि कुटुम्ब के अंदर फा सुख-दु,ख धैर्य के साथ 
सहते रहकर गृह-स्वामिनी बनने की तैयारी मे रहो। 


[२४ | 

अपने पिया की पियारी , अपने पिया की प्यारी | 
अपने पिया पे सिंगार करी ॥ 

अति भ्रेम के लहंगा , अति प्रेम के लहँँगा। 
नेह की चुनरी ओढ़े चली ॥ 

अति लाज की झँगिया , अति लाज की ओँगिया | 
मोहन मंत्र कसे रे कसे ॥ 

अति भाग की बेदी , अति भाग की वेंदी | 
सोहन टीका लिलार दिहे ॥ 

सीभाग के चीरा , सौभाग के बीरा। 
मोहन कज्जल आख दिहे ॥ 

करपूर चंदन से, करपूर चेंदन से। 
बास सुगंध बढ़ाय चली ॥ 

'ननदोई कुसल से, मनदोई कुसल से। 
बहनोई क सुजस बढ़े रे बढ़ों ॥ 

वादों देवरा तुम्हारा , वाढ़ों देवरा तुस्हारा । 
भाइन बृद्धि बढ़ो रे बढ़ो ॥ 

समधी अति ही रगीला , समधी छेल छवीला । 
ससमधित रूप उज़ागरी ॥ 


ग्ध्द प्राम-साहित्य 


तिया नइया बनी हूँ, तिया नइया बनी है । 
ए पति खेबनदार अरी ॥ 
अर्थ स्पष्ट है । 
विचाह के श्रवसर पर, चर को जिमाते समय, यद्द गारी गाई 
जाती दे । 
[ २5 ] 

विमल किरतिया तोहरी कृुसन जी 

फिराथी उघारी उघारी कि बाद वा ॥ १ ॥। 
चन्दिनि होडइ गगन में पहुंची 

सुपपति कौन बडाई कि वाह वा ॥ २॥ 
भक्ति होइ संतन में पहँ 

सन्‍तों ने कीन वड़ाई कि वाह बा॥३॥ 
वृद्धि होइ पेंडितन में पहुँची 
पेंडितों ने कीन बड़ाई कि वाह बा॥४॥ 
कविता होडइ कविन में पहुंची 

कवियों ने कीन वड़ाई कि बाद वबा॥४॥ 
दया होइ परजन में पहुंची 

परजों ने कीन बडाई कि वाह वा ॥ ६ || 
यकमति होइ भाइन में पहुंची 

भाइयों न कीन बढ़ाई कि वाह वा ॥ ७ ॥ 
कमा होडइ बन्राह्य-ण से पहुँची 

त्राह्यणा ने कीन बड़ाई कि वाह्द वा ॥ ८ ॥ 
सत्य सुगन्ध समीर ले पहुंची 

सब जग होइ बढ़ाई कि वाह वा ॥ ६ ॥ 
हे कृष्ण ! तुम्हारी विमल कीत्ति खुली-खुली घूम रद्दी है ॥५॥ 


घियाद्द के गीद २६६ 


पाँदनो होकर वह आ्राकाश से पहुँची,तो हन्द्र ने उसकी यढ़ाई की ॥२॥ 
भक्ति होकर भक्तों में पहुची, ठो सततों ने बडी चडाई की ॥३॥ 
बुद्धि द्ोकर पंडितों में पहुँची, तो पडितों ने बढ्ढी बढाई की ॥४॥ 
छविता होकर कवियों में पहुँची, तो कवियों ने वडी बढ़ाई की ॥॥ 
दया होकर प्रजा में पहुँची, तो प्रजागं ने बड़ी चड़ाई को ॥६॥। 
एक मति होकर भाइयों में पहुँची, तो भाइयों ने बदी बढ़ाई की ॥७॥ 
उमा होकर ब्राह्मण में पहुँची, तो बाह्यणों ने बढ़ी बढ़ाई को ॥८ा। 
सत्य की सुगंध होकर हवा में पहुंची,तो सारे संसार ने बडाई की ॥६॥ 
यह गारी विवाह में, वर को भोजन कराने के अवसर पर, गाने के 
लिये दिश्वरा राज (सुलतानपुर) की राजमाता रानो रघुवंशकुमारी जी ने 
बनाई है। उघर इसका प्रचार भी है | हस सग्रद में, जिसमें प्रायः सब 
प्राचीन गीत ही हैं, यह दिखाने के लिये कि गीत-रचना में स्त्रियों का 
प्रयत्न वराबर जारो है, भौर वे समय के अनुकूल गीत रचा करती हैं, 
यह गीत दे दिया गया दै। 
[ २७ 
खाइ लेहू खाइ रे लेहू दहिया से रे भात । 
तोहरी ऊ विव्वा ऐ वेटी बडे भिन्‍्ठु रे सार ॥१॥ 
विरना कलेडवा ऐ अस्मा हँसी खुशी रेढ। 
हमरा कलेउवा ऐ अस्मा उठिहेड रीसीयाइ ॥२॥ 
हम अड विरना ऐ ध्यम्मा जन्मे एक रे संग। 
संग संग खेलेऊँ रे अम्मा खार्येंड एक रे संग॥३॥ 
भइजञआा के लिंखला ऐ अम्मा वावा कइ रे राज़ | 
हमरा लिंखला ऐ अम्मा अति बड़ी दूरि॥४॥ 
अँंगना धूमि आ रे घूसि वाया जे रोवें। 
कतहू न देखर्ड ऐ बेटी नेपुरवा मनकार॥ ४॥ 


३०० ग्राम-साहित्य 


कन्या का विवाह दो चुका है। दूसरे दिन वह विदा होनेवाली है । 

माँ कद्ठती है--द्टे बेटी ! दही से भाव खा लो | कत्न॒ बढ़े सवेरे 
तुम्हारी बिदा है ॥१७ 

बेटी कहती है--माँ ! भाई को तो तुम बड़ी हँसी-खुशी से कल्लेवा 
देती थी, पर मेरा कलेबा तुम नाराज़ी से दिया करती थी शा 

भाई भर में, दोनों एक साथ जन्मे थे | साथ-साथ खेले और साथ- 
साथ खाये थे ॥१॥ 

भाई को तो पिठा क। राज लिखा है, और मुझे, हे माँ | बढ़ी दूर 
जाना है ॥४॥ 

कन्या के विदा होने पर पिता आँगन में घूम-घूमकर रो रहा है-- 
हाय ! बेटो के पाज्ञ व की आवाज्ञ कहीं से सुनाई नहीं पढ़ती ॥२॥ 

बेटी की विदा का दृश्य बहुत ही करुण-रस-पूर्ण होता है। इस गीत 
में माँ को बेटी का प्रेसपूर्ण उत्तहना कि “तुम भाई को भौर झुझे! कलेवा 
देने में पक्तपात करती थी,” बढ़ा ही हृदय-वेधक है । बेटी के बढ़ी दूर 
जाने की वात भी हृदय फो हिला देनेवाली है। प्यारी बेटी के चले 
जाने पर बावा का ऑनन में पागल की तरह घूमना भर विज्ञाप करना 
स्वाभाविक ह्वी हैं। 


(रेप ] 
अरे अरे वेटी पियारी रानी ! तोरी बोल भल्ती | 
तोरी वचन भत्री ॥ 
ऐसन बपेया घर छोड़ि के वेटी ! कद्दवोँ चली, 
वेटी ! कहँवों चली ॥ १॥ 
जैसे बना की कोइलिया, उड़ि वागों गई, फुलबरियों गई। 
तेसे वांचा घरा छोड़ि के, अब में ससुरे चली, 
ससुरिया चली ॥ २॥ 


५ 


विवाह के गीत 


घोड़वा चढा भैया आगे खड़े हाथे तीर कमों, हाथे तीर कमों। 
रोकहिं वहिन के डगरिया वहिन मोरी कहवाँ चली, 
बहिनी कहवाँ चली॥ ३॥ 
जाने दे सैया जाने दे वावा लगन घरी, अम्मा साज करी | 
ऐहों में काजे परोजन विरन तोरे बेटा भये, 
तोरे बेटा भये॥ ४॥ 

दे मेरी प्यारी बेटी ! तेरी बात्त बड़ी मीठी दै | तू ऐसे पिता क 
घर छोड़कर कहाँ चली १ ॥ $ ॥ 

बेटी ने कदह्ा--जेसे वन की कोयज्, कभी उढकर बाग में गई, कभ 
फुलवारी में | वेसे ही मे अपने पिता का घर छोढकर ससुराल चली ॥२ 

घोड़े पर चढ़ा, हाथ मे तीर धनुप लिये भाई थागे खड़ा है। उस 
रास्ता रोककर कहा--हे सेरी बहन ' तू कहाँ जा रही है ? ॥श॥ 

बहन ने कद्दा--है भैया ! जाने दो । पिता ने विवाह ठोक क्रिय 
और माँ ने तैयारी कर दी । में श्र जा रही हैँ । कभी कोई काम-का 
पड़ेगा या तुम्दारे चेटा होगा, तब झार्केगी ॥४॥ 

हिन्दुओं में बेटी की विदा का अवसर बढ़ा ही करुणा-जनक होत् 
है। यह गीत उसी श्रवसर का है। यह गौत जब स्त्रियों करुय-स्वर 
गाती हैं, तब सुनने वालों का पधैरय थामे नहीं थमता । 

गीतों में जहाँ कहां छोटे भाई का बर्णन भाया है, वहाँ वह ती 
घनुप या तलवार लिये हुये दिखाया गया 8 । कभी इस देश में दो 
यस्‍्चे तीर, धनुप चोर तक्षवार ही खेला करते थे । 


[5६ ] 
भोरे मन वसि गयें चतुरगुन छृदय नारायन। 
सखिया सब विसरें तो विस मोर राम नाहिं ब्रिसरें॥ १ 


ग्राम-सा हिस्य 


सब सखिया मिल पूछलीं अपनी सीतल देई से । 
सीता कइसन तोद्दार राम बाटेन तोहें नाहि बिसरें ॥ २॥ 
रेखिआ भिनत अति सुन्दर चलत धरती दलके 
बिजुली चमाके । 
सखिया हँसत देव गराजें राम नहिं बिसरें ॥ ३॥ 
सव सखिया मिल पूछ लागीं अपनी सीतल देइ से। 
मोरी सीता चलतिड अजोध्या में राम देखि आइत ॥| ४ ॥ 
छोटे मोट पेड़वा छिडलिया क मोतियन गदहददल । 
तेहिं तर राम आसन डाले ओढ़ले पीताम्बर ॥ ४ || 
सब सखिया मिलि गइलिन चरन धोई पिझलिन । 
सीता कौन तपेस्या तु कइलिउ राम बर पउल्िउ ॥ ६॥ 
भूखल रदलिें एकाठसिया दुवादसिया क पारन । 
विधि से रहिये अइत्तवार राम बर पायों ॥ ७॥ 
तीनि नहायों कतिकवा तेरह बेसखवा | 
साधे सास नहायों अगिन नहिं ताप्यों, 
करेडें. तिलीवा के दान , राम वर पायों ॥ ८॥ 
सीता कहतीं हैं --मेंरे मन में गरुणवान्‌ राम बस गये हैं। हे 


सखियो ! सब भूलें तो भूले, राम नहीं भूलते ॥ १ ॥ 


सय सखियों अपनी सीता से पूछुतो हँ--दे सीता ! तुम्दारे राम 


केसे हैं ? जो तुम्हें नहीं भूलते ॥ २॥ 


सीता कट्ती हैँ--राम अभी युवक हैं। रेख मिन रही है। बहुत 


सुन्दर हैं । ऐसे वीर हैं कि उनके चलने से घरती द्विलती है, बिजली 
चमकती है । द्वे सखियो ! जब चे गंभीर हंसी हंसते हैं, तब बादुल गरज 
उठता है। घह राम मुमे नहीं भूलते ॥ ३ ॥ 


सब सखियाँ अपनो सीता से पूछने लगीं--दे सीता ! भ्रयोध्या चलो 


विवाह के गीत झण्य, 


तो एक वार राम को देख आये ॥४॥ ह 


हिउल का छोटा सा पेड है, जो मोती ऐसे फूलों से खूब धना हो 
रहा है| उसी के नीचे पीताम्वर ओड़े राम आसन पर चेठे हैं ॥श॥ 

सब सखियों मिलकर गई', चरण घोकर पिया और सीता से पूदां-- 
है सीता ! कौन सी तपस्या से तुमने रास पेसा घर पाया १ ॥धवा 

सीता ने कड्ठा--एकाटशी सूखी रहकर द्वादशी को पारण किया । 
विधिपूर्चक रविवार का चत किया । तब मेने रास ऐसा चर पाया ॥७ा 

तीन कार्तिक श्रौर तेरह बेसाख नहाया। साध महीने भर स्नान 
किया, अग्नि नहीं तापा और तिल से बने मिष्टानश्न का दान किया । तय 
रास ऐसा वर पाया ॥८॥। 

घ्रत रहने ओर फ़िसी ख़ास महीने में स्नान से अच्छा बर मिल 
सकता है, इस वात पर इस समय के शिक्षित लोग विश्वास करें या न 
करें; पर यह्‌ तो निश्चितरूप से कहा जा सकता है फि गत बनाने वाले 
के मस्तिप्क्त में राम और सीता का विवाह जिस अ्रवस्था में हुआ, 
उस अवस्था में राम के रेख भिन रही थी चर्थात्‌ मुद्धों के स्थान पर नन्‍्हें- 
नन्‍हें वाल निकल रहे थे। सीता ने सख््रियों से राम के बलवान शरीर 
झौर प्रभाव का जो चर्णन किया है, वह भो कम महत्त्व का नहीं हैं । 
कोई ख्री जय किसो दूसरी ऋल्ली से डसके पति की प्रशसा करती हैं, त्व 
वद हर्ष से चहुत्त ही गदगद हो जाती है | यद्दी दशा सीता की भी 


हुई होगी। 
हल 


सासु गोसाई' वडी ठकुराइन लागों सें चेरिया तुम्दारि रे । 
जौनी बनिज सामु तोरे पुत गे सो बाटा उठेड घताइ॥शा 
हाथ के लेड बहुआ तेलवा फुलेलबा अउर गगाजल नीर रे । 
पूँछत पूँछत तुम जायड वहुरिया जहाँ चसे कंत तुम्दार रे ॥शा 


२०४३ आसन-्साहवष्य 


घोड़वा तो बॉधे बहि घोड़सरिया हृथिनी लॉग की डार रे । 
अपना तो सूर्ते मलिनिया के कोरवा मालिन वेनिया डोलाइ रे ॥३॥ 
कहड तो स्वामी मोरे लाउं तेलवा फुलेलवा कहड तो दावे 
पॉड रे। 
कद्दउ तो एक छिन बेनियाँ डोलावर्ड कहउ लबटि घर जाउे ॥|४॥ 
काहे का लइहो घना तेलवा फुलेलवा काहे का दबिहउ पाउें रे | 
काहे का छिनु यक बेनिया डोलइड्दो तुम रे उल्लटि घर जाउ ॥शा। 
उँचवे उँचबे जायउ री रनिया खलतवें पेग जनि दीन्हेड रे । 
पराये पुरुष जनि चितयड री रनियां आखिर द्वोब तुम्हार ॥६॥ 
डँचवे डँचबवे जाबे रे स्वामी खलवे प्रेगु नहि द्याब रे। 
परारि पुरुष स्वामी भय्या रे भतिजबा कजने जुग होइद्ो 
हमार ॥|७॥ 

यहू कहती है--द्वे सास ! द्वे स्वामिनी ! में तुम्हारी दासी लगती 
हूँ। जिस व्यापार के लिये तुम्हारे पुत्र॒ जिस सार्ग से गये हैं, वह सुम्े 
चता दो ॥ १ ॥ 

सास कद्दती दै--द्वे बहू ! दाथ में तेल फुलेल और गगा-जत्त से 
लो पूछुते-पूछते तुम वहाँ कली जाना, जहाँ तुम्हारा स्वामी बसता 
है॥२॥ 

यह हू ढ़ते-द्वं ढते पति के पास पहुँचती दहै। क्‍या देखती है कि घोढा 
तो घोड़सार में बँँधा है और हथिनी लॉग की डार से बेंधी है । पति. 
मालिन की गोद में सो रद्दा है। मालिन पंखा रसूल रही है ॥ ३ ॥ 

खरी कहती है--द्दे स्वामो ! कट्दो तो तेल फुलेल जगा दूँ । कहो, 
पेर दाव दूँ । कहो ठो थोडी देर पंखी हॉक दूँ या कहो तो घर लौट 
जाऊ क ४ ॥ 

पति कद्दता है--दे स्री ! क्‍यों तेल-फुलेल लगाझोगी ? क्‍यों पाँव 
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दायोगी ? झौर क्यो प॑खा हॉकोगी ? तुम घर लौट जाओ ॥ ९ ॥ 

है मेरी रानी ! ऊँचे ऊँचे जाना, नीचे पेर न देना। पराये पुरुष की 
झोर दृष्टि न डालना । अ॑त्त में में तुम्द्ारा ही होऊँगा ॥ ६ ॥ 

खस्री कहती है--है स्वामी ' में ऊँचे ही ऊँचे जाऊँगी । नीचे पेर न 
रक्‍्ख्‌ गी । पराये पुरुष को भाई-भतीजे के समान देखदी ही हैँ । पर तुम 
फिस युग में मेरे होगे १॥ ७ ॥ 

हस गीत में स्नी के छृदय की महिमा चित्रित की गई है। पुरुष 
व्यापार करने परदेश गया । वहाँ वद्द एक मालिन के प्रम में फेस गया, 
अपनी स्त्री को भूल गया। खी बेचारी उसकी खोज में घर से निकली । 
खोजते-खोजते चह उस मालिन के घर पहुँची, जिसने उसके प्राणेश्वर को 
बिलमा रक्‍खा था। पतिवता ने पति के श्रपराध की और ध्यान ही न 
दिया ; वल्कि सेवा करनी चाही | पति ने उसे विदा करते समय जो 
उपदेश दिया, यह प्रत्येक सत्ती साध्वी का कत्तंव्य ही है। पर स्त्री ने जो 
उमा दिखलाई है, वह 'प्रदूभुत है। चह रू के उच्ध मनोवल का योत्तक 
हैं। कोई पुरुष अ्रपनी स्री को पर पुरुष के धाथ सम्बन्ध रक्से हुये देख- 
कर क्षमा नहीं कर सकता । यद्यपि ऐसी दशा में क्षमा करना हम उचित 
नहीं समझते | पर पुरुष को भी एक स््रीध्रत होना चाहिये। 

[ ३१ ] 
पनवा कतरि कतरि भाजी वनावउ लौंगा दिही धौंगार । 
अच्छे अच्छे जेवना वनावो मोरी कामिनि हमहेँ जाये 
गंगा नहाय ॥ १॥ 

केके तू संपि अनधन सोनवा केके तू नौरेंग बाग । 

केके तू सोपे हमें अस धनिया तू चले गगा नहाय ॥ २॥ 

चावा के संपिई प्रमनथन सोनवा भदया के नोसंग बाग | 

साया के सापेड तोहें अस घनिया हम चले गंगा नद्दाय | ३ ॥ 
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घरही में कुइयों खोदायो मोरे सइयों घर ही मे 
गया नहाड। 

माता पिता के धोतिया पखारड उन्हीं हैं गंगा तोहारि॥ ४॥ 

है मेरी प्यारी सख्ती ! पान कतर-कतर कर उसकी तरकारी बनाओ 
और उसको लोंग से वघार दो | आज घच्छा-अच्छा भोजन बनाश्रो। 
है कामिनी भें गंगा नहाने ज्ाऊँगा ॥ १ ॥ 

है मे! प्राणेश्वर ! अज्न, घन और सोना तुमने किसको सौंपा ? 
नौरंग याग किसे सोंपा है ? और मेरी जैसी अपनी प्यारी छी किसको 
सोंपो है ? जो तुम गंगा नहाने चल्ले हो ॥ २ ॥ 

पति ने कहा--पिता को अ्रत्न, घन और सोना सौंप दिया है, भाई 
को नौरंगबाग, और तुमको माँ के सुपुद॑ करके में गगा नाहने जा रहा 
हैँ॥ ३॥ 

खरी ने कहा--हे प्रियतस ! घर ही में कुआँ खुदवा को और घर ही 
में गड्रा-स्नान करो । माता-पिता की घोती धोओ्ो; वे द्वी तुम्हारी गगा 
हैं॥ ४॥ 

बहू ने सच कह्दा है। वास्तव में माता-पिता की सेवा से बढ़कर पुत्र 
के लिये कोई तीर्थ नहीं। अधिक हर्ष को बात तो यह दै कि स्त्री अपने 
पति को ऐसी शिछ्ठा दे रही है । 

. रेर ] 

तुम पिया की पियारी रूठे पिया को मनाचे चली। 

तहेँ ज्ञान का लहंगा प्रेम की सारी सवारी चली ।। 

तह सत्य की चोली छइृढ़ता बंधन बॉघि चली) 

तहे नाम का अभरन अंगन अंगन बॉघि चली ॥ 

तह हे का हरवा स्याम रूप दृग आंजि चली। 

सुम अपने प्रियतम को प्यारी ! अपने झूठे हुग्ने पति को मनाने चत्ती 
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हो। ज्ञान का लहंगा और प्रेम की साढ़ी संचारकर, सत्य की चोली 
हृढ़ता के यन्‍्दों से बांधकर, नाम के गहने श्रग-अ्ंग सें पहनकर, हप॑ का 
हार, झौर प्रियतम के रूप का भ्रेजन आँफों में आ्जकर, तुस अपने रूठे 
हुये पति को मनाने चली हो । 
[ ३३ ] 

मोरे पिछव रवाँ लर्वेंगिया के बगिया लवँग फूले आधी राति र । 
वहि लेगा के शीतल बयरिया महेंके बडे भिनुसार॥ १॥ 
तेहि तर उतरा है सोनरा वेटीना गहना गढो अनमोल रे । 
सभवा चेठ बाबा गहना गढ़ावें विछुआ से घुघुरू लगाय ॥ २॥ 
गढु सोनरा कंगन गहु तुह्ठु वेसर तिलरी मे हीरा जड़ाय रे । 
मानिक सोती से चेंढिया सँवारहु चमके बेटी के मॉग ॥३॥ 
यतना पहिनि बेटी चौके जे वेढें बेटी के मन दलगीर रे | 
गोर बदन वेटी सॉवर होयगा मुंहवा गयल कुम्हिलाय ॥ ४॥ 
की तोरे वेटी रे दायज़ थोरा की रे भैया बोलें रिसियाय रे | 
की तोरे बेटी रे सेवा से चुकल्यू काह तोरा सु हवा उदास ॥ ४ ॥ 
ना मोरे वावा रे दायज थोरा नाहीं भेया बोलें रिसियाय र । 
ला मोरे बावा हो सेवा सें चुकल्यो यहि गुन मु हचा उदास ॥ ६ ॥) 
तब त्तौ क्यो वावा नियरे विञहवयों विअद्यो देसवा के ओर २ । 
नेहर लोग ठुलम होहें बावा रहयो विसरि विसरि॥ ७४ 
बोलिया ती यस तुहेँ वोल्यू बेटी मरल्यू करेजवा में वान | 
अगिले के घोड़वा चीरन तेर जेहें पीछे लागे चारि कहार ॥ ८॥ 

मेरे पिछ्याडे लॉग का बाग है। लोग घाधीरात में फूलती है। उस 
लोग से शीतल हवा घाती है औौर वहे सबेर वह खूब महऊती दे ॥ $ ॥ 

उस लोग के नीचे सोनार का लड़का उतरा हैं, जो घड़े धनमोल 
गहने गढ़ता है। सभा में थेठे हये पिताजो गहना गदा रहे है भोर 
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बिछुवे में घुघुरू लगवा रहे हैं ॥ २ ॥ 

है सोनार ! कगन गढ़ दो। बेसर बना दो । तिलरी में हीरा जब 
दो | बेंदी को मानिक और मोती से सवार दो । जिससे मेरी बेटी की 
माँग चमक उठे ॥ ३ ॥ 

इतने गहनें पहनकर बेटो बेदी पर बेठी । पर उसका मन बहुत 
उदास था । बेटी का गोरा शरीर साँवला हो गया झौर मुह कुम्द्ला 
गया ॥ ४ ॥ 

बाप ने पूछा--हे बेटी ! तू उदास क्‍यों है ? क्‍या दुद्देज थोद़ा है ' 
था भाई क्रोध से बोलता हैं ? या में किसी सेवा में चूक गया ? तेरा 
मुँद्द उदास क्यों है ? ॥ < ॥ 

बेटी ने कहा--हे पिता ! न तो दुह्देज थोड़ा है, न भाई ही क्रोध 
से योलते हैं, न तुम्हीं सेवा में चुके । में ठो इस कारण से उदास 
हूँ कि, ॥ ६ ॥ 

पहले तो तुम कहते थे कि कहीं निकट ही विवाह करेंगे । पर तुस् 
ने तो देश के ओर विवाद दिया। मेरे लिये अब तो नहर के लोग 
टुलभ हो जायेंगे । में बिसूर बिसूर कर रह जाउंगी ॥ ७ ॥ 

याप ने कहा--बेटी ! तुमने ऐसी बात कहकर मेरे कलेजे में तीर 
सार दिया। बेटी ! घबढ़ाओ नहीं । आगे-आगे तुम्हारा भाई घोड़े पः 
चढ़कर जायगा | उसके पीछे तुमको लाने के लिये चार कहार भी॑ 
जायेंगे ॥ म ॥ 

३४ | 

मोरे पिछरवों लवँगिया की बगिया लबँगा फूले आधिराति रे | 
तेहि तर उतरें दुलद्दा दुलरुषा तुरहीं लबँगिया के फूल ॥ १। 
भितरा से निसरे बेटी के मैया हाथे घनुख गुख पान रे | 
कस तुहू आये मोरे दरवजवा तुरहु लबँगिया के फूल | २। 
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मितरों से बोली वेटी छुलाछृनि हथवा गजरा मुख पान रे | 
जिनि भैया डाटी आपन वहनोइया फुलवा मैं देव्यों बटोरि॥ ३॥ 

मेरे पिछवाद़े लॉग का याग़ है। जिसमें आधीरात्त में लोग फूलती 
है। डस बाग में लॉग के नोचे प्यारे दुलहा उतरे हैं भ्रौर लॉग का फूल 
तोड़ रदे हैं ॥ १ ॥ 

भीतर से कन्या का भाई हाथ में धनुष भोर मुँह में पान लिये 
निकला । उसने पूछा--तुम कौन हो ? मेरे द्वार पर क्‍यों श्राये हो ? और 
लोग का फूल क्‍यों तोइ रहे हो ? ॥ २ ॥ 

भीत्तर से सुलक्षणा कन्या ने, जिसके हाथ में फ़लों का गजरा और 
मुह में पान है, कहा--है भाई ! श्रपन बहनोई को मत डाटो । में फ़ूल 
बदोर दूंगी ॥ ३ ॥ 

ख्री अपने पति के मान-्यपमान और सुस-दुख सब में संगिनी दे । 
भाई के मु ह से पति का श्रपमान द्ोता देखकर पति का पक्त लेना भय 
स्र्री के लिये स्वाभाविक हो गया है । 

[ देश ] 

सीना भर्दोना की रतिया रे बावा भर्देसि छेंदानेन छुटान । 
सोवत सामी में केसे जगावहँ नींद अकारथ जाय ६ १॥ 
कहत कहत में हारेई रे राजा वात न मोरि उनाड। 
भ्ईस वेंचि सामी गहना गढ़उइतेड सोनेड गोड़ पसारि॥२॥ 
एक बचन तोसे कहों मोरि धनियोँ जोर! सुनी मन लाय। 
तुहऊँब चि के भईसी वेसह तेटें पसरा चरउतेडे आवीराति ॥ ३ ॥ 

स्री कहती हैं--सावन भादटाो की घोर अंधेरी रात, दानी € पेर में 
रस्सी लगाकर खूँटे से बेंधों ) हुई भेंस छूट गई । हाय ! में सोते हुये 
स्वामी को केसे ज़गाऊ ? उनकी नींद च्यर्थ जायगी न ?॥ १ ॥ 

है मेरे राजा ! में कहते-कहते थक गई। नुम मेरी बाद सुनते ही 
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नहीं। मेंस बेंचकर तुम मेरे लिये यदि गद्दना गढ़ा देते, तो टाँग फेलाकर 
आराम से स्रोते ॥ २ ॥ 

पति सोते-लोते सुन रहा था। उसने कह्दा-- द्वे मेरी प्राणेश्वरी ! 
तुम मेरी एक बात सुनो तो कहूँ । मेरी बढ़ी लालसा है कि तुमको वेंचफर 
एक भेंस और खरीद लूँ और झ्राधीरात को पसर& चराया करूँ ॥ ३ ॥ 

इस गीत में किसान म्त्री-पुरुष का विनोद बढ़ा ही रोचक है | सखी 
को गहने का बडा चाव है और पुरुष को भ्ेस पालने का । 

[१६ ]) 

वेरिया क बेर में वरजेडें रे बाबा मेंकरा मड़डना जिन छायगे । 
भेमरे मडउना सुरज दद्द लगिहें गोरा बदन कुम्दिलाय ॥ १॥ 
कहहु त मोरी बेटी छत्न तनाऊँ कहहु त श्ंचल ओढ़ाय । 
कहहु त मोरी बेटी मंडिल छवाऊँ काहदे के लागे घाम ॥२॥ 
काहे के मोरे बावा छत्र तनउवे काहे के अचल ओढ्ाय । 
काहे के वावा मंडिल छवोबे आज़ु के रतिया बसेर॥३॥ 
होत विद्वान पढह फाटत वावा जाये परढेसिया के साथ। 
काहे के भोरे वाबा छत्र तनोबा काहे कु सडिल छवाव ॥ ४॥ 
टाटक नयमनें खबायडें रे बेटी दुधवा पियायर्ड सढियार। 
एक्हू न गुन मानेउ मोरी बेटी चलिउ परदेसिया के साथ ॥ ५॥ 

पुत्नी कहती है--दे पिता ' मेंने तुमको बारस्वार रोका कि समर 
साडो सत छुवाना । कामर साडौ में सूथे को धूप लगेगी और गोरा 
शरीर कुस्दसा जायगा ॥१७ 

पिता कहता है--हे वेटी ! कहां ठो छुनत्र तनवा दूँ। कहो तो 
श्रचल थोढ़ा दू& कहो तो छुत बनवा दूँ; घाम क्यों लगे ? ॥२॥ 

पुच्चो कहती हे--द्वे पिता ! क्‍यों छुत्न सनाओगे १ क्‍यों आँचल ओढ़ा- 
7 छ्रात में भस चराने को पसर कहते हू। 


घिवाद्द के गीत ३११) 


ओणे १ और क्या छुम्न यनवाझ्रोगे ? आज ही फी रात तो इस घर सें 
मेरा बसेरा है ॥३॥ 

फल पी फटते ही में त्तो परदेशी के साथ चली जाऊँगी। क्यों तुम 
छुत्र तनाश्रौगे चौर क्‍यों छुठ यनवाझोगे १? ॥४॥ 

वित्ता फहता ह--है वेटी ! मेने तुमको ताज़ा मक्सन खिलाया | 
साद्ीदार दूध पिलाया । तमने एक भी एहसान नहीं माना और तुम 
परदेशी के साथ चली जा रदह्दी हो ॥शा 

इस गीत में विवाहिता पुत्री के लिये पिता के दृदय की एक गहरी 
कलक छिपी हुई दें । 

[ ३७ ] 


हटिये सेंदुरा म्ँंग भये बाया चेंदरी भये अनमोल | 
यहि सेंदुरा के कारन रे बावा छोडेडे में देश तुन्हार॥ १॥ 
बात्रा कहें वेटी दस कोस वियेहों भेया कहें कोस पॉच | 
माया कहें बेटी नगर अजोध्या नित उठि प्रात नहॉड ॥ २॥ 
थावा दिहिनि अनधन सोनवों माया दिहिलि लहर पटोर । 
भेया दिहिनि चढ़न के हा घोडवा भौजी ने अपना सोहाग ॥ ३॥ 
बावा के सोनवाँ नबै दिन खाब्रे फटि जेंहे लहर पटोर। 
भैया को घोड़वा नगर खोदेवों भीजी को चाढों अहिवात ॥ ४॥ 
यावा कहें बेटी नित उठि आयेव माया कहें छठे मास। 
भेया कहें बहिनी काल वियाहे भौदी कहे कस बात ॥ ४॥ 

है बाबा ! याज़ार में सिन्‍्दूर महँगा हो गया। घुदरी अनमोल हो 
गई । इसी सिन्द्र के कारण मेने नुन्द्दारा देश छोड़ दिया ॥५॥ 

घादया ने कह्ा--चैटी ! तुझे दस कोस की दूरी पर ब्याहूँगा । भाई 
ने कद्दा--पाच फोस पर | माँ ने कह्ठा--चेटी ! श्रयोध्या में तेरा ब्याद 
छऋरू गी, जहों रोज़ प्रातःकाज् उठकर स्नान फरने झआहेगी वश 
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याया ने अन्न, घन ओर सोना दिया । माँ ने जदरदार रेशमी घोठी 
दी । भाई ने चढ़ने के लिये घोड़ा दिया । भौजी ने अपना सुहाग दिया 
अर्थात्‌ सिन्दूर दिया ॥र॥ 

बाया का सोना नो ही दिन खाऊंगी । रेशमी घोती फट जायगी । 
भैया के घोडे को नगर में दौड़ाऊंगी और भोजी का सुहाग बढ़ता 
रहेगा ॥४॥ 

बाबा ने कदा--बेटी ! रोज्ञ आती जाती रहना | माँ ने कहा-- 
छुठे छुमासे आना । सेया ने कहा--कभी कोई काम-काज पढे तो आना | 
भौजी ने कहा--आने को ज़रूरत द्वी क्‍या है ? ॥४॥ 


[ १८ ] 

सोवत रहलिएईँं मैं मेया के कोरवॉ मैया के कोरवॉ हो। 
मोरी भोजी जे तेल लगावें तो मुड॒वा गुंधन करें हो॥१॥ 
आई हैं नाउनि ठकुराइनि तो बेदिया चढ़ि बेठी हो। 
वे तो ललित मेहावरि देय तो चलन चलन करे हो॥ २॥ 
एक कोस गई दुसर कोस तिसरे मा बिन्द्रावन हो। 
घना भालरि उधारि जब चितवैं मोरे बावा के कौई नाहीं हो॥ ३॥ 
लिल्ले घोडे चितकाबर दुल्हा जे बोले हो। 
उनके हथवा सवज कसान अपान हम होई हो॥ ४७॥ 
भूख सा भोजन खियेहों में पियासे मा पानी केहों हो। 
धनियाँ रखबों सें हियरा लगाय बवेया विसरि जेहेँ हो॥ ४॥ 

में साँ की गोद में सोया. करती थी । मेरी भौजी तेल लगाकर मेरे 
बाल गूथ दिया करती थी ॥ १ ॥ 

यह नाइन ठकुराइन आई है। बेदी चढ़कर बेढी है। बहुत सुन्दर 
महावरि क्गाती है झौर वार-वार चलने को कद्दती है॥ २ ॥ 
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एक फोस गई, दूसरे कोस गई, तीसेरे में शल्दावन मिला। कन्या 
जय मालर उठाकर देखा तो बाबा की त्तरफ का _कोई दिखाई 
पडा ॥ ३ ॥ 
नीले चितकबरे घोड़े पर दुलहा चढ़े थे । उनके हाथ में हरे रंग का 
लुप था। उन्होने फह्ा--सुम्दारा में हूँ ॥ ४ ॥ 
भूख लगेगी, मे खिलाऊँगा | प्यास लगेगी, पानी पिलाऊंगा-। है 
पारी स्त्री ! तुमको हृदय से लगाकर रक्खूँगा। तुम अपने बाबा को 
[ल जाओओगी ॥ € ॥ 
[ ३६ ॥ 
रे पिछवारे लोग का बिरवा लौंग चुओ आधी रात | 
गैंग विनि बिनी ढेर लगावों लादत है बनिजार॥ १॥ 
ढढि चले चनिजार के वेटा की लादि चले पिया मोर । 
महेँ को पल्की सजायो रे पिआरे सोरा तोरा जुरा हूँ सनह्‌ ॥ २॥ 
खेल मरिहो पिश्लासेन मरिही पान बिना होठ कुम्हिलाय । 
असकी साथरी डासन पेहो अग छुलिय छुलि जाये॥3३3॥ 
यूख से सहिहों पिआास में सहिहों पान डार्सो विसराय। 
म्हरे साथ पिआ जोगिनि होइहों ना संग माई न बाप ॥ 2 ॥ 
मेरे पिछवाडे लॉग का पेड़ है। जिसमें 'ग्राधीरात को लोग चुती 
टपकती ) हैं। सै लाग बोन-बीन कर देर लगाठो हूँ, और मेरा पति, 
गे यनजारा ( घाणिज्य काने चाला ) है, डसे लादता है ॥१ ॥ 
मेरा पति, जो व्यापारी का बेटा है, लॉग लादकर चला । है मेरे 
॥रप्यारे | मेरे लिये मी पालक्की सज्ञात्र। मुझे भी साथ ले चलो । 
मं चोर तुस तो स्‍्नेंद्र से बंधे द न १॥ २ ॥ए 
पति ने कहा--हे प्यारो ! रूप से मरोगी । प्यास से मरोगी । पान 
गेना ओंड झुम्हला ज्ञायगा | कुश को चटाई सोनों को पाझोगी । मिस 
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ग़रा शरीर छिल जायगा ॥ ३ ॥ 
स्‍त्री ने कहा--में भूख सहूँगी। प्यास सहँगी। पान को भूल 
जाऊँगी। दै प्यारे | तुम्हारे साथ में ज्येगिनी होकर रहूँगी। न में माँ के 
के साथ रहूँगी, न चाप के ॥ ४ ॥ 
सच है, पतित्रता फो पति के सिवा गति कहाँ ९ जेसे छाया काया से 
अलग नहीं हो सक", चेसे ही रे पा पत्ति से अलग नहीं रह सकती | 
० 
माहे सुगह्या जे भोरवें कोइलरि देई, चलौ कोइलरि हमरे देश । 
अननन्‍्दा बन छाड़ि देव ॥१॥ 
माहे जो में चलों सुगद्धा तोरे देश, कवन कवन सुख देबो। 
अनेन्दा बन छाड़ि देव ॥श।॥ 
माहे आम जे पाके महुआ जे टपकैं, डरिया बैठि सुख लेव । 
अनन्दा बन छाड़ि देव ॥शे॥ 
माह दुलद्दा जे भोरवें दुलद्विनि का, चलो दुलह्नि हमरे देश । 
बवेया घर छाडि देव ॥७॥ 
माद्दे जो में चलों दुलद्दा तोरे देश, कवन कवन सुख देवो। 
बबेया घर छाडि देव ॥५॥ 
जोगठब॒ जस धिउड गागरि, दिये बिच राखब। 
बबेया घर छाडि देव ॥6॥ 
सुआ कहता है--दे कोयज्ञ ' हमारे देश को चलो । आनन्दन्‍्बन 
को छोड़ दो ॥१॥ 
कोयल कहती है--है सुआ्ा ! में तुम्हारे देश को चले, तो मुझे तुम 
क्या-क्या सुख दोगे १ में आनन्द-बन छोड़ दूँ गी ॥र॥ 
सुआ कद्दता है--हमारे देश में आम पके है। महुआ टपक रहा 
है । डाल पर बेठकर सुख भोगों । चझानन्दु-बन छोड़ दो ॥३॥ 
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इसी प्रकार दुल्दा दुल॒ह्िंन को फुसला रद ह--हे दुलद्दिन ! हमारे 
देश को चली । अपने पिता का घर छोढ़ दो ॥४॥ 
दुलहििन पूछती है--अच्छा, यदि से तुस्द्दारे देश चल, तो दे दुलहा ! 
तुम मुझे क्या-क्या खुस् दोगे ? ॥९॥ 
दूल्दा कहता इ--ठुमको इस त्तरह सैभाल कर रक्खूँगा जेसे घी 
का घद़ा | शोर तुमको मे हृदय में रक्ख गा। पिता का घर दोद़कर मेरे 
देश को चलो ॥६॥ 
घी के घढ़े की उपमा देहात के लोगों को बढ़ी प्यारी जान पढ़ेगी । 
किसान धी के घठे को बढ़ी सेनाल से रसता है । 
[४१ ] 
कहवों ते सोना आये कहवाँ ते रूपा आये हो। 
एहो कहवाँ ते लाली पर्लंगिया पर्लेंगिया जगमोहन हो ॥ १॥ 
कासी ते सोना आये गयाजी ते रुपा आये हो। 
एहों सेयॉ सेंग छाली परललेंगिया पर्नगिया जगमोहन हो ॥ २॥ 
मितरे ते माया जो राचई़ें शचलेमों ऑस पॉछुई हो। 
एहो मोरी विटिया चली परेस की खिय मोरी सनी भई ना।॥ ३॥ 
बंठक से बावू जी रोबढ पढ़के माँ आंसू पोलछे हो। 
मोरी धरिया चली परदेस भवन मोरा सत भये ना ॥ ४॥ 
भित्तरे ते भेया जो रोचई पगडिया सा ओंस पोंछड़ें हो। 
मोरी चहचिन चलीं परदेस पिठिया मोरी सन भई सा ॥४॥ 
आओबरी त भोजी जा रोवई चुनरिया माँ आस पाई हो। 
णएहो मोर ननदी चली परदेस रसोइयों मोरी सूनि भई ना ॥ 5 ॥ 
सोना कहां से आया ? रूपा कहों से आ्ाया १ यह लाल पर्लूग को 
से आई १ यह तो ऐसी सुन्दर है कि संसार का सन सोद लेती है ॥१॥ 
काशी से सोना झ्ाया। गयाजी से रूपा आया है। स्थामी के 
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साथ लाल परलँग आई है, जो सलार का मन मोह लेती है ॥२॥ 

भीतर मारो रही हैं और आचल से आँसू पोंछ रही हैं। हाय ! 
मेरी बेटी परदेश चल्ली | मेरी कोख सूनो हो गई है ॥३॥ 

बैठक में बाबू जी रो रहे हैं। दुपह्ट में आँसू पोंड रहे हैं। दवा ! 
मेरी कन्या परदेश जा रही है। मेरा घर सूना हो गया ॥४॥ 

भीतर सेया रो रहे हैं। पगढ़ी से आंसू पोंछ रहे हैं। हा ! मेरी 
बहन परदेश घली । मेरी पीठ सून्ी हो गई ॥५॥ 

भीतर कोठरी में भौजी रो रही हैं | चूँ दरी में आँसू पोछ् रद्दी हैं । 
हा ! मेरी ननद परदेश चली । मेरी-रसोई सूनी हो गई ॥६॥ 

[ ४९] 

सोवत रहिडें मैया के कोरबा निंदिया उचटि गई मोरि। 
केकरे दुआरे मैया बाजन बाजे केकर रचा है बियाह॥ १॥ 
तुद्दीं बेटी आउरि तुद्दीं बेटी बाउरि तुहीं बेटी चतुर सयानि । 
तुमरे दुआरे बेटी बाजन बाजे तुमरइ रचा है वियाह॥२॥ 
नाहीं सिखेन मेया गुन अवगुनवों नाहीं सिखेन राम रसोईं। 
सासु ननदि मोर मैया गरियावें मोरे वूते सह्दि नहिं. जाइ॥३॥ 
सिख लेड बेटी गुन अवगुनवों सिखि लंड राम रसोईं। 
सासु ननदि तोर मैया गरियाबें ले लिहो ऑचरा पसारि।॥ ४॥ 

मैं माँ की गोद में सो रही थो । मेरी नींद उचद गई। हे माँ ! 
किसके दरवाजे पर बाजा बज रहा दै १ किसका विवाह होगा ? ॥9॥। 

माँ ने कहा--बेटी ! तुम्हीं बावली हो, तुम्हीं सयानी हो । हे बेटी ! 
तुम्हारे ही दरवाजे पर वाजा बज रद्द है। तुम्दारा ही व्याद्द होगा ॥२॥ 

बेटी ने कहा--द्दे माँ! मैंने कोई गुण सीखा, न अ्रवगुण । और 

रसोई धनाना सीखा | ससुराल में सास और ननद जब मेरी माँ को 

गालियाँ दंगी, तब सुमसे तो नहीं सहा जायगा ॥रे॥। 


घिवाद्द के भीत ३१७ 


माँ ने कहा--बेटी ! शु्-धवगुण सब सौख लो । रसोई बनाना भी 
सीख लो । है बेटी | यदि सास भौर ननद गाली हें, तो श्राचल पसार 
कर ले लेना ॥४॥ 
कमा-शीलता की कैसी सनोहर शिक्षा माता ने पुत्री को दी है ! 
क्षमा ही गृहस्थी कौ शान्ति का मल है । 
[४३ ] 
कोठा उठाओ बरोठा उठाओ चौमुख रचहु दुआर। 
बड़े बडे परिडत रे वेहन ऐहें निहुरें न कंत हमार॥ १॥ 
रोज तो बेटी रे मोरी चौपरिया आजु काहे मन है उदास । 
की तोर बेटी रे अनधन थोर हैं की पायेड दायेज थोर। 
की तोर बेटी रे सुन्दर वर नाहीं काहेक मन है उदास ॥ श२॥ 
नाहीं मोर वावा अनधन थोर भे नाहीं पायर्ड दायेज थोर। 
नाहीं मोर बावा सुन्दर वर नाहीं सुनि परें दारुनि सासु ॥ ३॥ 
राज़ा के राज़ रोज़ रे बेटी परिला के छठि मास। 
सासु के राज दसे दिन वेटी आखिर राज तुम्हार॥४॥ 
कोठा उठाय्ो। वरासदा सेयार करो । चारों घोर द्वार लगाओो। 
यहे-यद़े पणि.्ठत विवाद्र में आयेंगे। देखो, मेरे स्वामी को झछुकना 
न पढ़े ॥१॥ 
है श्रेटो ! रोम तो तू मेरी चोपाल में खुश रहती थी। श्ाज तेरा 
मन उदास फ्या है १ क्‍या छेरे अद-घन की कमी है ) या दद्देश कम 
मिला ? या तेरा बर सुन्दर नहीं ? तू उदास य्यों है १ ॥२॥ 
सभेटी ने कहा--दे याया ! न मेरे असत-धन फो कमी है, न दद्देज ही 
फम मिक्षा भौर न बर ही कुरुप ६। सुनती हूँ, मेरी सास बढ़े फोर 
स्पमाव की दैं। इसी से में उदास हैँ ॥३॥ 
साप ने कहा--राजा फा राज कभी साली नहीं रहता। प्रजा दा 


टर 
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आवह कोइरिनि हमारी महलिया रे 
पियहु सुरद्दी गाइ के दुध रे । 
सोवहु कोइरिनि हमरी सेजरिया 
कचरहु मगही ढोली पान रे ॥ ५॥ 
अइसन बोली राजा फेरि जनि बोहउ 
भइलीं घरम कई बेर रे। 
जोहत होइहें मोरीं सासु ननदिया 
दुधवा दुद्दन कइ जूनि रे ॥ ६॥ 
पोह्दता पोहदत कइ टटिया बिनइब दो 
मई के बेवेंड़ा देब रो। 
अपनी कोइरी लेइ सुतबों सेजरिया 
इँसि खेलि करिबों बिहान द्वो॥ ७॥ 
है बाया | पाटन नगर ऊँचाई पर बसा हुआ दै। उसमें कोहरी और 
कुम्हार वस गये हैं। महल के आसपास देला ( महतरों को एक 
शाखा, जो देद्दात में खूप और डलिया बनाया करते हैं ) बस गये हैं, 
जो ञ्रनमोल डलिया बिनते हैं । हे देला भाई ! मेरे किये एक डलिया 
घना दो | उसमें साग रखकर बचने जाऊँगी ॥ १ ॥ 
साग बेंचने के क्षिये वह एक बन में गई । दूसरे बन में गई । तीसरे 
बन में बाजार लगता था। बाजार के राजा ने अपने महल में से 
पुकारा--तुम क्या बेचने जा रही हो १ ॥ २ ॥ 
किस चीज की तुम्हारी डलिया हैं ? उस पर किस कपड़े का भोहार 
( परदा ) पड़ा है ? त॒म्दारे सिर दर गेंहुली ( घड़े के नीचे रखने के लिये 
गोल बटी हुई घास ) किस चीज की है ? तुम क्‍या वेंचने जा 
रह्दी हो ॥ ३ ४ 
फोहरिन ने कहा--मेरी डलिया तो वास की दै । उस पर रेशम का 
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ओहार पढ़ा है । मेरे सिर पर रेशम को गेंहुली हद । से साग बेच 
जा रही हूँ ॥४॥ 
राजा ने कहा--दे कोहरिन ! मेरे महल में श्राप न? मजे से सुरा 
गाय का दूध पिच्यो। सेरी सेंज पर सुख से सोझो कौर मधई 
( सगध का ) पान कचरो ( खाद्मो )॥ ९ ॥ 
फोडरिन ने कद्दा--दै राजा ” एक घार बोल लिया तो बोल लिया, 
फिर ऐसी यात न बोलना । धर्म की बेला ( संध्या ) हुई है । भेरी सास 
आर ननद मेरी राह देखती होंगी। अव दूध दृहने को बेला था गड़े 
है॥६॥ 
मुझे तुम्दारा महल नहीं चाहिये। पोस्ते ( भ्रफीम के पौधे ) की 
ट्ट्दी बनवारऊँगी | उसमें मूली का बेंबदा लगवाझ गी । अपने फोहरी को 
लेकर सेज पर सोऊ गी और दँस-खेलकए सबेरा कर दूंगी ॥ ७ ॥ 
ग़रीबिनी पपने सोंपडे सें, श्रपनी सामूली आमदनी ही में संतुष्ट 
है। घरित्र बेंचफ्र वह न सुरा गाय या दूध चाहनी है, न महल, 
झौर न सुस्त को सेज | पोस्ते की टट्टी में मूली का बेंचद्रा उसे राजमहल से 
कहीं ग्रधिक मनोहर लगता हैं । सच हे--- 
टृटि खाट घर टपकत टटिशओ दछूटि। 
पिय के चाह सिहनवा सुख के लूटि ॥ 
ममल सें राजा है, पर 'पिय तो नहीं है। जहाँ 'पिय' है, पहीँ 


सुस है ! 
| [४५६ ] हर 
अरे अर“ काला सर्वेरवा आझॉगन सोरे आदवयो। 
भर्चेंरा 'आज्ु मोरे काज़ विद्याह नेवत दे आवो॥ १ ॥ 
नेवत्यों में पअरगन परगन अं ननिआउर | 
कर, ग्रे जिनसे जज हि./ च्छ 
एक नहिं नेयत्यो घिरन भेया एि मे रूछिई॥ २॥॥। 


न 
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सासु मेंटें आपन भइया ननद आपन बीरन। 
कोइलरि छतिया उठी घहराय मैं केदहि डठि भेटों ॥ ३॥ 
अरे अरे काला भर्वैवा ऑगन मोरे आवो। 
भैंवरा फिरि से नेवत दे आबो बीरन मोर आदें।| ४ ॥ 
अरे अरे जागिनि भमॉटिनि जानि कोई गावो। 
आजु मोरा जियरा विरोध बीरन नहिं आये।॥ ४५॥ 
अरे अरे चेरिया लोंडिया दुबारा काॉँकि आबो। 
केहकर घोड़ा ठद्दनाय दुबारे सोरे भीर भये॥ १॥ 
अरे अरे रानी कोसिल्या बीरन तुमरे आये। 
उनहीं के घोडा ठद्दनाय दुबारे अति भीर भये॥ ७॥ 
आगे आगे चौरा चेंगेरवा पियरी गहागह। 
लिल्ले घोड़े भेया असवार तो डंडिया भावुज मोरी ॥ ८॥ 
अरे अरे जागिनि भॉटिनि ससे कोई गावो। 
मोरे जिआअरा भये हैं हुलास बिरन मोर आये।॥ ६ ॥ 
अरे अरे सासु गोसाई करहिया चढ़ावो। 
आजु मोरा जियरा दिलोरे बीरन मोर आ।ये॥१०॥। 
अस जिन जानो बहिनी त मेया दुखित अहै। 
बहिली वबेंचवों में फोंडे क कटरिया चौक लइ अइबेड॥१९॥ 
अस जिन जानौ ननदी की भौजी दुखित चऋहें । 
ननदी बचवों सें नाके क बेसरिया पिअरिया लइके 
अइबे ॥१२॥ 
कहवों उतारों चौरा चँगरवा प्यरी गहागह । 
कहवॉँ सेटों बीरन भेया तौ कहवॉँ भावुज मोर ॥१३॥ 
ओवरी उतारी चौरा चेंगेरवा पियरी गद्दागढ | 
डेबढी भेटों चीरन मैया तो ऑगना भावुज मोर ॥१७॥ 


विचाह के गीत इन१् 


लहँगा ले आये वबीरन सेया पिश्यय कुसुम के। 

अगिया ले आई मोरि भौजी चौक पर के चूँदरि ॥१श। 

हँसि हेंसि पदहिरिन ओढिन सुरूुज मनाइन। 

चढ़द बत्रया तोर बेल मान मोर राखेंड॥ए७॥ 

है काले भारा ! मेरे आंगन में श्ाओ्रों । दे भोरा ! घाज मेरे यहाँ 
विदाह को कार्य है। तुम जाऊर निमन्त्रण दे आझ्राशो ॥ $ ॥ 

ख्री सन में ग्रनुभव करती द--मेंने गोद शोर परगने भर को न्योता 
दिया । पर भाई को नहीं न्योता दिया, मिनसे में रूडी हैं ॥ २॥ 

सास शोर ननद अपने-अपने भाइयो से सेंट कर रहीं हैं। मेरी द्वाती 
घदरा टठती है। हाय ! मेरे भाई नहीं आये । मे क्सिको भेंट ?॥ ३ ॥ 

वह पद्धताती ह श्रौर कहती ह-हे काले भांरा ! मेरे आँगन में 
आाशो। है भारा | भाई को फिर से न्योता दे शाश्यों कि चह भावे ॥ ४ ॥ 

श्री जञागिनो  शरो भाटिनो ! कोह गाशों मत । श्राज मेरे मन में 
चढ़ा दुःख है। मेरा भाई नहीं घ्रायरा ॥ € ॥ 

अरी दासियों ! जाथो, द्वार पर मॉस्‍्कार देख शाथों | स्सिका 
घोड़ा हिनहिना रद्दा है ? मेरे द्वार पर झिसलिये भीड़ हुई है 9॥ ६ ॥ 

दासियों ने कहा-- है रानी कौशिल्‍्या ? तुम्दारे भाई आा गये। 
उन्हीं का घोशा हिनद्विना रहा है शोर उन्हीं के लिये द्वार पर भीड 
लगी है ॥७॥ हि 

शागे श्रागे चावल से मरा हुआ चंगेरा ( बोस या स ज का बना 
हुमा बदा टोझरा ) झौर गहरे रंग फो पीली घोतो है । उसके पीछे 
नोले घोरे पर रदार मेरा भाई है और पालऊी में मेरी भौजाई है हरदा 

शरो जागिनो ! झरी साटिनों ! सनी याझो । झ्ाज मेरे ए८य में हुई 
उमद रहा हैं । मेरा भाई झाया दे # & ॥ 

अरी साशिक्न सासजी ! कहाई चदाओझो । आज मेरे डृटय में चानस्त : 


है 
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उमड़ रद्दा है। मेरा भाई आया है ॥ १० ॥ 

भाई ने कहा--है बहन ! ऐसा मत समसना कि भाई ग़रोब है । 
सैं अपने कमर की कटारी बेंचकर चौक ले झ्राता ॥ ११ ॥ 

भौजाई ने कदा दे-ननद | ऐसा सत समझना कि भौजाई ग़रीब है। 
मैं अपने नाक की बेसर बेंचकर पियरी ( पीली साड़ी ) ले आती ॥६२॥ 

यह चावल भरा हुआ चगेरा कहाँ उत्तारू' ? और यह पियरी 
रकक्‍खू ? में अपने प्यारे भाई से कहाँ भेंट करू २ झौर अपनी भौजाई 
से कहाँ मिलू १) ॥ १३ ॥ 

चावल का चेंगेरा कोठरी में रख दो। पियरी भो वहीं रखदो । 
वैठक में भाई से और आँगन में भौजाई से सेंट करो ॥ १४ ॥ 

भाई लहगा और कुसुमी रद्व की पिश्वरी ले आये हैं। भौजाई चोली 
और चौक प्रर पतले की चुनरी ले आई हैं ॥ १४ ॥ 

स्‍त्री ने दँस-हसकर कपड़े पहने । फिर वह सूर्य को मनाने लगी--दे 
सूर्य | मेरे बावा फो जलता खूब फैले। जिन्होंने राज सेरा मान 
रख लिया ॥ १३ ॥ 

इस गीत में भाई से रूठी हुई बहन के मन का उतार-चढ़ाव ऐसा 
चित्रित किया गया है कि बया कोई महाकवि वेसा कर सकेगा ? ससुराल 
में बहू को अपने सायके के मान-अपमान का बढ़ा ख्याज्ञ रहता हें । 
सास और ननद को अपने भाइयों से मिलते देखकर वहू का रूठा हुआ 
हृदय अपने साई के लिये छुटपटाने लगा | अत में भाई आया तो बद्दन 
ने उसके लिये कितना हर्ष प्रकट किया है, यह एक-एक पक्ति से छलक 
रहा है । 

भाई का यद्द कथन भी ध्यान देने योग्य है कि--'मै गरीब हूँ तो 
क्‍या हुआ ? से श्रपने कमर की कटारी बेंच कर न्योता लेकर आता 7? 
झदहय | कभी कटारी मो हमारा घन था। श्रौर खद् शरीर और घन फी 
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ही नहीं, सामाजिक श्रभिमान की भी रक्षा करता था । 
[ ४७ ] 

आधे तलवा माँ हस चूनें आधे माँ हसिनि। 
तबहें न॒ तलबा सोह्ावन एक * कमल बिन रे॥ १॥ 
अआाधे बगिया मो आम बोरे आवध सा इमली बोरे हो । 
तबहें न वगिया सोहाचनि एक रे कोइलि चिन २॥२॥ 
ख्राधी फुलवरिया गुलचबबा आधी म के वडा गमकइ। 
तवहें न फुलबा सोहावचन एक र मँबर बिन ॥३॥ 
सोने के सुपवा पढोरे. मोतिया हलोरें। 
तवहूँ न पुर सोहावन एक रे सुन॒रि बिन॥४॥ 
आधे माडों माँ योत बेटे आधे माँ गोतिन बे ठें हो। 
नपहें न माढ़ीं सोहावन एक रं ननद बिन रे॥ ४॥ 
बरेटिया ठाद परिहतवा कलस कर्लस करे हो। 
वेदिया ठाड़ कन्देया बहिनि गोहराबे हो॥5॥ 
कहाँ गहउ वह्दिनी हमार कलस मोर गोंठोंहों! 
निचवा से डोलिया उँचवा गये पात खद्दराने हो॥| ७॥ 
खूँगना से भौया भीतर गये भोजी से मत करें हो। 
धनिया आवति हैं वहिनि हमार गरव जिनि चोलेड 

निदरि पेयाँ लागेड हो ॥ ८॥ 
धावी ननद्ती गोसॉइनि पेयों दोरें लागी हो। 
वौठो माँल मढ़ीबा कलस मोर गोंठी हो॥६॥ 
भोजी तीनिड घरन मोर नेग तीनिए हम छेचे हो। 
लेबों भीजी मोरहोीं सिंगार रहेंसि घर जायें द्वो॥?०॥ 
देबिद में तौनिद नेग आओ सोरहो सिंगारद। 
हमर हरी जी के परम पियारि वोहार मन राखब ॥१शा 


नर 


३२६ ग्रास-साहिस्य 


शआ्राधे ताल मे हस चुन रहे हैं। आधे में हसिनी धुन रही हैं । फिर 
भी कमल बिना ताल सुन्दर नहीं लगता हैं ॥ १ ॥ 

श्राथे बाग में आम बोरे हैं। आधे में इमली फूल रदी है। पर 
कोयल बिना बाग सुन्दर नहीं लगता हैं ॥ २ ॥ 

आधी फुलवारी मे गुलाब खिल रहा है। आधी में केवड्ा महक रहा 
है। पर बिना भोरे के फुलवाडी सुहावनी नहीं लगती है ॥ ३ ॥ 

घर में हतना धन है कि सोने के सूप मे मोती पछोरे ओर हलोरे 
जाते हैं। पर एक सुन्दरी स्त्री बिना पुरुष शोभायमान नहीं लगता ॥ ४ ॥ 

आधे माँठों में गोन्नवाले बेठे हे, श्राथे में गोतनियाँ हें । फिर भी 
एक ननदु बिना सॉडो सूना-सा लगता है ॥ € ॥ 

वेदी पर खड़े-खड़े पणिठित 'कलश ल्ाओ'” 'कलश ल्ाश्ो! की पुकार 
मचाये हुये हैं | चेदी पर खडा हुआ भाई बहन को पुकार रहा है ॥ ६ ॥ 

मेरी बहन कहाँ हैं ? बहन ! झआश्रो और कलश गोंठो (्िव्रित- 
करो )। इतने में नीचे से डोली ऊपर आई और पत्ते खड़खड़ाये ॥ ७ ॥ 

भाई आंगन से अपनी स्त्री की कोठरी सें गया और सन्नी को सम- 
फाने लगा--हे मेरी प्यारी सत्री! मेरी बहन आ रही है| देखना, 
उसके सामने अभिमान की कोई बात न बोलना । क्ुफकर, उसका पेर 
छूकर, उसे प्रणाम करना ॥ ८ ॥ 

ननद के आने पर स्त्री ने कहा--द्वे ननद ' आओ | में तुमको पैर 
छूकर प्रणाम करती हैं । मोड़ो के मध्य में बेठो और कलश गोंठो ॥ ६ ॥ 

ननद कहतो दै--द्वे भौजी ! मेरे तीन नेग हैं। में तीनों लूँगी। 
हे भौजी ! में सोलहों श्यद्वार की चीजें लूँगी, और प्रसक्ष होती हुई घर 
जाऊँगी। १० ॥ 

भौजाई ने कहा--दै ननद ! में तुमफों तीनो नेग दूँ गी और सोलोहों 
श्क्ञार की चीजें भी दूँगी। तुम मेरे प्राणशनाथ क्री परम प्यारी बहन 


विदयाहद् के गोत घर 


हो । से तुम्हारा सन ध्यवश्य रक्खूँ गी ॥ ११ ॥ 

जान पढ़ता हैं, घदन वेचारी गरीप् थी। इसी से भाई ने लपककर 
अपनी स्त्री को पहले ही से सायधाव फर दिया फ्रि वहन के सामने गर्व 
की कोई बात न बोलना । बल्कि नम्नतापू्वक कुकफर प्रणाम करना। घन 
में हीन, किन्तु पद में भाने व्यक्ति को धनी कुट्ठम्बी का अभिमान 
असछ्य हो जाता है । घनी होने पर जो भितना ही नम्नर होता है, समाज 
में उसफी उतनी ही इा्ज़त बढ़ती है । 

अन्त में, बहू ने जो यह भाव प्रकट किया है कि “शेरे प्रियतम का 
जो प्रिय है, म उसका मन ध्वम्वय रफ्खे गी ।” इसमें प्रियतम के लिये 
यह के हृदय में थक्चिम झोर शगाध प्रेम प्रकट होता है। जो अपने 
को प्रिय है, उसकी प्रत्येक वस्तु प्रिय होने ही से सच्चे प्रेम का आनन्द 
मिल सकता है। 

[ ४८ ] 


हाथ लेले लोटिया का्े लेल घोतिया पोथिया लिहले ओरमायजी | 
चलले चलल विप्र गइले अयोध्या ठाढ भइले दसरथ द्वार जी । 
तोहरा घरे राजा राम दुलरुआ मोरा घरे सीता कुँआरि जी ॥ 0 
नो लाख घोडा नो लाख हाथी नो लाख तिलक दहेज जी । 
सीता ऐसन बारे दुलहिन देवा जासे होइहे अवध जोर जी ॥२॥ 
अइसन चोली जनि बोली ये विश्र मोरा बूते सहलो न जाय जी । 
समुचे अजोध्या के राम दुलरुआ। मोरा बृते कहली न जाय जी ॥३॥ 

द्वायथ में कोरिया ले लिया | कये पर धोती झौर बगल में पुस्तक 
लटका ली । घलसे-चलते ग्राह्मण अयोध्या पहुँचा और दशरथ मद्दारात 
के द्वार पर पद्दा हुआ । प्राष्ठण ने कहा--ै राजा ! मुम्दारे घर में प्यारे 
राम हैँ शोर हमारे घर में कु बारो सीता है ॥«॥ 

नी लाख घोरा, नो लागर हाथी, और नी लागय शपये तिलक में 


श्र्प प्राम-सा हित्य 


दिये जायेगे । सीता ऐसी दुलहिन दूँ गा, जिससे सारे अयोध्या सें प्रकाश 
छा जायगा 0र॥ 
महाराज दशरथ ने कद्दा-दे ब्राह्मण ! ऐसा वचन मत बोली । मुझ 
से सहा नहीं जाता । राम सारी अयोध्या के प्यारे हैं। अकेला में कुछ 
कह नहीं सकता ॥३॥ हे है 
गीत की अन्तिम पक्ति से मालूस होता है कि गीत रचनेवाले की 
राय में राजा अपने पुत्र का विवाद्द भी प्रजा की सम्मति बिना नहीं कर 
सकता । तुलसीदास ने भी दशरथ के मुँह से ऐसा दही कदहलाया है-- 
जो पॉचहिं मत लागे- नीका | 
करहु हरषि छ्विय रामह्धि टीक्ा-0 
राजाओं को इस गीत पर ध्यान देना चाहिये। 


[४६ |) 
अरी अरी कारी कोइलि त्तोर जतिया भिद्दाचन रे । 
कोइलरि चोलिया बोलउ अनमोल त सब जग मोह रे ॥ १॥ 
अरी अरी कारी कोयलिया ऑगन मोरे आवह रे। 
आजु मोरे पहिला त्रियाहु नेवत दे आवहु रे॥२॥ 
नेउतेडे में अरगन परगन अरे ननिआउर रे। 
कोइलरि एकु न नेउतेडें बीरन भइया जिनसे में रूठिड रे ॥। ३ ॥ 
अरी अरी सरिया सहेलरि मगल जनि गावहु रे। 
सखिया आजु मोरा जियरा उदास बीरन नाहीं आए रे॥ ४॥ 
आगे के त्रोडवा भइया मोरे डोलिया भउज रानी रे। 
एद्दो चीच में सोहें भतिजवा तौ भरिया हैं माड़उ रे ॥ ५ ॥ 
कहवाँ उत्तारों वीरन भइया कहवाँ भजउज़ रानी रे। 
रामा कहाँ उतारों भत्तिजवा तौ भरिगा है आऑॉगनु रे ॥ ६॥ 


विवाह्द के गीत 


ह्वारे उतारी बीरन भद्या महले भज्ज रानी रे। 

शामा अँगने माँ सेले भत्तिजवा ती भरिगा है माडड रे ॥ ७॥ 

अरी अरी सखिया सं्देलरी सगलु अब गावहु रे। 

शआजु रोएण जियरा हुलास बीरन भडया आये हैं रे ॥ ८॥ 

अटी अरी नाउनि वबारिनि नेगु अब मॉगहर। 

आजु मोरा जियरा हुलास बीरन भव्या आये है रे ॥ ६॥ 

है फाली फोयल  तुम्दारो जाति देसने में तो बड़ी भयानक लगती 
है। पर तुम ऐसो मीदी बोली बोलती हो कि उस पर सारा ससार सुग्ध 
ही जाता हैं ॥१॥ 

है काली कोयल ! मेरे श्रगन से श्राग्रो । आज मेरे घर में पहला 
विवाह है । तुम न्योता दे चाश्रो ॥र॥ 

मेने परगने मर को, सब्र सम्धंधियों को न्योता दिया । है कोयल ! 
पर में अपने भाई से रुठी हैँ । उसको न्योता मत देना ॥३॥ 

है ससी सहेलियों ! मगकृ-गीत न गायों । है समियों  श्राज मेरा 
सन उदास है। सेरा भाई नहीं आराया है ॥४॥ 

झहा ! झागे के घोड़े पर मेरा भाई थौर पीछे फी ढोली मे मेरी 
सावज़ रानी था रही एे | अद्ो ! बीच में सेरा भततीणा है! इनसे सारा 
मादों ( मद॒प ) भर गया हैं ॥श॥ 

भाटं को कहाँ उतारा ज्ञाय ? भावन्न रानी को कहाँ उतारा जाय ? 
भनीजे को फहों उतारा जाय ? जिनसे आगन भर गया है ॥६॥ 

भाई को द्वार पर उतारों। भाषत्र रानी को महल में देगा दों। 
भतीजा तो गन में सेलया रेगा, जिनसे सादों भर गया है जा 

है सखी संहेलियो ! मंगल गायो। घ्ाज मेरा मन घटुन प्रसम दे । 
मेरा भाई घाया है कसा 

है माटूनों ! है दारिनों | घय सु एर्मागा नेग को । झाज सेरा सन 


६६० ग्राम-साहित्य 


बहुत प्रसन्न दै। मेरा भाई आया है ॥६॥ 
[ ४० ] 
हे पॉच पान नो नरियल। 
सरगे जे बादे आजा परणपाजा, 
दादा औ चाचा तुमरो नेबता।॥ 
भुईयों भवानी पाटन के देवी, 
बिजलेश्ररी माता काली माई, 
डिवहार वबावा तुमरो नेबता॥ 
बिध्याचल के देवी तुमरो नेबता॥ 
घर क देवी शायर भवानी तुमरौ नेवता॥ 
सॉप गोजर बीछी कूछी तुमरी नेवता। 
“ आँधी पानी लडाई  मगड़ा, 
डीमी धींगी तुमरो नेबता॥ 
आठ बिचकावनि भोह सिकोरनि, 


तुमरी नेबता ॥ 
इसशा विसरा कन्या कुमारी, 
तुमरो नेवता ॥ 
हे ओऊ जे अम्मा लाये जे अम्मा 
बौरे हैं आजु ॥ 
पाँच... पान नौ नरियल्न ! 


यह गीत स्त्रियों का निमंत्रण-गीत है। ज्याद आदि शुभ-अवसरों पर 
फहीं-कर्दी यह गाया जाता है । 

इसमें 'झोंठ बिचकावनि! और “मोह सिकोरनि? ये दो शब्द ख़ास 
ध्यान देने योग्य दें । कुछ स्यों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे दूसरे 
की बढ़ती नहीं सद्ठ सक्तों | जब उनसे कोई किसी के यहाँ उत्सव आ्रादि 


पिवाह के गीत ६६१ 


होने का जिक्र करता है, तब वे बढ़ी उपेक्ता से मुँह विचका देती है 
या भा मटका देती हैं । ऐसी खियो को भी इसलिये निमंत्रण दिया 
गया हूँ कि ये सो सतुष्ट रहे भौर विध्न न टालें । 
[४१ ] 
अखि तोरी देखें ये दुलहा अमया की फैंकिया रे 
भाह तोरी चदली कमान २ । 
यतनी सुरति तुहँ पायो दुलरुआ केहि शुन रक्यो कुआर रे॥ १॥ 
वावा मोरे गयनि कमरू के देसवा रे पितिया गयबनि 
मेवाड़ रे 
जेंठ भैया गयनि जीरा की लद॒निया यहि गुन 
रहों कुआर २ ॥ २॥ 
दम्बिन के देसवा से लिग्यि पढि 'प्रायूँ चिढठिया 
लिख्यो सगुझाय २ । 
आनबह वादा रे वह काका आबह सगे जंठ भाई र्‌ ॥4३॥॥ 
वाया मोरे क्ड आये मोहरा प्यास २ पितिया लड़ 
आये हाथी घाड़ रे । 
सेठ भेया लायनि फारि पितस्व॒र अब मोरा रचा है बिष्प्राह २ ॥ 2॥ 
है दल्या  श्रापें तो सुन्दारी श्राम की फॉफों क्री नरद हैं, और 
भोहे चड़ी ह६ई फरमान की तरह । है प्यारे ! छुमने इतनी सुन्दरवा पाई 
है । पर नुम फोर पयो रह रूये ? ॥5॥ 
बर कहता छ--मसेरे बाबा कामरूप देश को गशंये थे। मो चचा 
सेवाउ गये थे | जैठे भाई पदीरा लादने गये थे । इस काररा से में करा 


94] 


रद गया ॥शा 
में द्तिय देश से पर-लिसफर लौटा, तब मेने सत्र को चिट्ठियाँ 
लियखीं फ्ि पाया चादो, काका शाप्यो, केठे सगे माई झाशो ॥४॥ 


भ्श्२ प्राम-साहित्य 


मेरे बाबा पचास मोहर लेकर थाये । काका हाथी-घोड़ा ले आये । 
झर जेठे भाई पीताम्बर ही पीताम्वर से आये । अब सेरा विवाद्द हो 
रद्दा हे गणा 
इस गीत से तो यह स्पष्ट ही मालूम द्ोता है कि वर का विवाद 
तब हुआ था, जब वह दक्षिण से अच्छी तरह पढ़-लिखकर घर आया 
था और उसने स्वय पत्र लिखकर अपने बादा, काका औौर भाई को 
चुज्ञाया और अपने विवाह के लिये उनसे कहा । घह आज्ञकक्ष की तरह 
विवाद का खिलौना नहीं था । 
[ श्र ] 
लाली तोरी अँखिया ए बाबू काली तोरी केस। 
कोने लोसे ऐल्या ए बाबू देसवा के ओर ॥ १॥ 
सोरे देसे बादीं हो सासू अगुनी बहुत। 
गुनिया लोभे ऐली ए सासू देसवा के ओर॥ २४ 
में तोसे पूछों ए बाबू हिरदे केरी वात। 
कंसे के से रखव्या ए बाबू गुनिया केरे मोल ॥ ३॥ 
गुनिया के रखवे सासू हिरदेया लगाय। 
सीठी मीठी चोलिया सासू मन हरि लेब ॥४॥ 
हे वावू  तुम्दारी शँखे लाल-लाल हैं, केश काले हैँ | तुम किस 
लोभ से इतनी दूर शआ्राये हो १? ॥ १ ॥ 
है सास ' सेरे देश में गुणद्वीन बहुत हैं । में गुणवन्ती की खोज में 
इतनी दूर आया हैँ ॥२॥ 
है बाबू ! में तुमसे हृदय को चात पूछुती हूँ--ठुम गुणवन्वी को 
कैसे रक्खोगे ? ॥ ३ ॥ 
हे सास ! में गुणवन्ती को हृदय से लगाकर रक्खू'गा भौर मोढी- 
मीडी याठों से उसका मन हर लूगा ॥ ४ ॥ 


विवाह के गौत ३३६३ 


घर गुणवन्ती की खोज में दूर-दूर तक फिरा था | घर को समाज से 
प्रधिकार था कि वह अपनी पसन्द के अनुसार श्रपनी जीवन-सहचरी 
को चुन ले | यह अ्रधिकार न्याययुक्त था बोर श्रानकल भी वर और 
कन्या को ऐसा दी अधिकार मिलना चाहिये । 
[ ४३ ] 
मोरे के ओअगना तुलसिया रे अरे पतवन मालरि २। 
तेदि तर ठाद ठुलह रामा देवा मनावईं रे॥१॥ 
अरे का तू देवा गरजों अरे विजुली तड़ापड रे। 
ढेवा भिजते विश्याहन जाव पराई पेरिया चेहि लैचे रे ॥२॥ 
नदिया के ईरे तीरे दुलहा अरे दुलहा पुझारईं २। 
समुरा पटे देउ नेया नेवरिया में तेहि चढ़ि आवरडें रे॥३॥ 
नाहीं मोरे नेया नेवरिया नाही मोरे केबट रे। 
जो मोरी धेरिया क चाह पइरि गया आबइ रे॥ ४॥ 
भीजे मोरा शँग को शंगरखा आओ सिर को पगडिया हो । 
समुरा भीजे मोरा सो रहो सिंगार तोहरे घेरिया के कारन हो॥ ४॥ 
देवे में अंग के अंगरखा आओ सिर को पगडियार। 
दुलरू देवों में सेरहो सिगार पइरि गंगा आवह रो॥ ६॥ 
मेरे थ्रांगन में तुलसी फा बृछ्ठ हैं, जो पत्ता से खूब हरा भरा हो 
रहा हैं । उसके तले चर सहा है झौर टच से कह रहा है ॥ $ ॥ 
है बंप ! चाहे कितना ही गरजों धीर चाट्े फितना दी चमफो, मे सौगते 
ही विवाह फरने ज्ञाऊगा और दूसरे की फन्‍्या को ब्याह कर खाऊगा ॥श॥ 
नदी के जिनारे वर पुकार रहा ह-हे समुरजी ' नाव भेज दीजिये । 
में उस पर चढ़ कर उस पार ग्याज़ाऊं ॥३ ॥ 
ससुर ने कहा- न सेरे नाव है, न केपट । जो सेरी कन्या चाहता 
है, उसे नदी तेर कर आना चाहिये ॥ ७ ॥ 


३४७ प्राम-साहित्य 


घर कहता है--मेरा अगरखा भीग जायगा । सेरी पगडी भीस 
जायगी । दे ससुर ! तुम्दारी कन्या के लिये मेरा सोत्नहो श्ज्ञार भीग 
जायगा ॥ ९ ॥ 

ससुर कद्दता है--भीगने दो । में झ गरखा दू'गा। पगद़ी दू गा । 
हे प्यारे मैं शज्भार की सब सामग्मी दूँगा यदि तुम गया तैरकर 
आश्रोगे ॥ ६ 0 

पूचेकाल़ में विवाह होने के पहले चर की योग्यता की जाँच की जाती 
थी । जेसे, रामायण में धनुरभग और महाभारत में लच्य-चेध द्वारा 
जाँच की गई थी । गीतों के कात्न में वह प्रथा उठ-सी गई जान पडदी 
हैँ । उस समय सढके बहुत कम थीं और नदी पार करने के किये हरएक 
घ्यक्ति को तेरना जानना बहुत जरूरी समझा जाता रहा होगा | इसी 
लिये जनेझ और विवाह के गीतों में तेरने की कला में निपुण होने की ओर 
सकेत फिया गया है। इसी गीत सें भी वही है। 

[ ४४ ] 


बाजत आवे ककरहिली के बाजन घुसरत आये निसान। 
राम लखन दूननों पूछत आयें कौके जनक द्रबाज॥१॥ 
जनफ ढुवारं चनन बड़ रुखवा हथिनी बॉधी सच साठ। 
भितिया तौ उनके र चित्र उरहे उद्दे जनक दरवाज॥२॥ 
भितरॉ से निकरी हे जनक कहारिन हाथे घइला मुख पान रे । 
पनिया भरें में सब के रं रजवा बतिया न कहूँ तुम्दारि ॥| ३॥ 
सें तुमसे पूँछो जनक कह्दारिन किन यह चित्र जरेहु। 
जबनी सीतल देई क व्याहन आओ तिने यह चित्र उरेहु ॥ ४॥ 
उठहु न दादुलि उठहु न राजा उठहु न कुबर कंधाइ। 
ऐसी सितल देई क दमना सो व्याहड करहिं वरइली क कारु ।। ५॥ 
फकरसिली (१) का चाजा वजता झा रहा है। रूमता हुआ रण्ढा 


विचाह के गीत ३३३ 


आा रहा हैं। राम-लदमण दोनों पूछुते थ्रा रहे हैं, कि जनक का द्वार कौन- 
सा दहें॥१॥ 

जनक के दरवाजे पर चन्दन का बढ़ा दृत्च 6 । साठ हथिनिया बघी 
है। दीवारों पर चित्र श्रकित दे । वही जनक का द्वार है ॥ २ ॥ 

भोतर से जनक की कहारिन निकली, जिसके हाथ में घड़ा और 
मुद्द में पान है। वह कहती ह--मे हस राजा के कई पीढ़ी से पानी 
भरती था रही है। पर मे हस घर की बात फ़िसी से कहनी नहीं ॥ ३ ॥ 

राम ने पूछा--है जनक की कहारिन ! में तुम से पूछता हैँ कि यह 
चित्र किसने लिया है ? फद्दारिन ने कद्दा--जिस सीता देवों को तुम 
ब्याहने थ्राये हो, उसी ने यह चित्र लिखा है ॥ ४॥ 

राम कहते है “दे पिता! उठों। दे राज़ा  उठो। हे कु यर 

कन्हैया | डठो । ऐसी सीता का वियाह मुमूवे करी ॥ € ॥ 

इस गीत में दो बानें विशेष उछेसनोय दे । एफ तो कट्दारिन की 
हदता--बह फई पीढ़ियों से पानी भरती शआ रही हूं । घर का सब भेद 
जानती है, पर किसी से फहनी नहीं | हस गीत में श्रच्दे नौकरों फा यद 
एक यदा सुन्दर लक्षण वर्णित हैं। विश्नकला का श्रादर--पूथकाल में 
चित्रकला का ऐसा महत्व था फ्रि ज्ञी कन्या अच्छा चित्र ग्रींचना 
जानती थी, उसके श्य गुणों के देने की प्रायश्यफता नहीं समरम्मी 
जाती थो | चित्राइ्ार देखकर ही लोग उस पर मुग्ध हो जाते थे । 


र्रर श५ ] 
े डे 2 के 5 
बाजत आधे क्फरला के वाज़न घुसमड़त आये निसान। 
राम लग्मन दूरनों पूछत अआर्चे कथन जनक दरबार॥ १॥ 
गौवों के 'णसे पासे घत बेंसव रिया शॉंगन नेचुला श्रनार । 
भितिया तो उनके >े पुतरी उरेही पहू होय जनक दुवार ॥ २ | 


४३३६ प्राम-सादित्य 


भितरों से निकरी हैं जनका कह्ारिन राम लिह्विनि बुलवाय । 
के यह पुतरी उरेहा कहांरिन हमसे कह अरथाय | ३॥ 
घर धर जनकजी पनियों भरावें हमसे दुतेया नाहीं होय । 
आवति हैं राजा जनका के बारिनि उनले पूछेव अरथाय ॥ ४॥ 
सितरों से निकसी हैं जनक के बारिन राम लिदिन बुलवाय। 
के यह पुतरी उरेहा है बारिन हमसे कहो अरथाय ॥|४॥ 
घर घर जनकजी पवरी देवावें हमसे दुतैया नाहीं द्ोय । 
आधति हैं राजा जनका के नाउनि उनसे पूँछेव 'अरथाय || ६॥ 
भितरा से निकसी हैं जनक के नाउनि राम लिह्दिन बुलब त्य। 
के यह पुतरी उरेह्ा है नाउनि हमसे कहो अरथाय | ७॥। 
घर घर जनकजी विजय करावें हमसे दुतैया नाहीं होय । 
जौने रानीयवाँ का ज्याहनन आयो ते यह पुतरी एरेह ॥८॥ 
कफरेला (१) का बाजा बजता आ रद्दा है और रूढा लद्दराता 
आ रहा है | राम-लक्ष्य दोनों भाई पूछुते आ रहे हैं कि जनक का द्वार 
कौनसा है ? ॥१॥ 
गाँव के श्रासपास घनी बलवारी ( बाँसो का कुद्च ) है। आँगन में 
नीबू और अनार लगे हैं। दीवारों पर चितन्न बने हुये हैं। वही जनक 
फा घर है ॥२॥ 
भीतर से जनक को कद्दारिन निकली । राम ने उसे चुलवा लिया 
भौर पूछा--दे कद्दारिन ! यद्द चित्र किसने बनाया है ? सुझे समसझाकर 
कही ॥३॥ 
कहारिन ने कहा--हे कुवरजो ! में तो राजा जनक के घर में पानी 
भरती हूँ । स॒ुझे इधर की वात उधर लगानी नहीं आ्राती । राजा जनक 
की वारिन आती है । उससे अच्छी तरद्द पूछ-लीजिये ॥धा। 
भीतर से जनक की यारिन निकली । राम ने उसे घुलवाकर पूछा-- 


विवाद्द के यीत श्रेज 


है घारिन | यह चित्र झिसने बनाया ६ ? ॥द॥ 

बारिन ने कद्दा--में तो राजा जनक के घर में पत्तल देने का काम 
फरती हूँ। मुझसे दूतो का काम नहीं हो सकता | आप राज़ा जनक की 
नाइन से पूछु लीजिये । वह था रही है हद 

भीतर से राजा जनक की नाइन निकली । राम ने उसे घुलवाकर 
पूछा--है नाइन ! यह चित्र ऊिसने बनाया है ? ॥णा। 

नाइन ने कद्दा--मे राजा जनक के घर में रसोई जिसने का काम 
फरती हूँ। मुझसे दूती का काम नहीं हो सकता । आप जिस रानी को 
व्याहने आये दें, उसी ने यद्द चित्र यनाया दे ॥८॥ 

फ्ष्टारिन ने नहीं वत्ताया, वारिन ने नहीं बताया, एर नाइन ने घता 
दिया। नाइन के पेट में घात नहीं पचतो । नाई-नाइन के हस स्थमाव 
से घवराकर चाणक्य को लिखना पढद्ा था-- 

नराणां नापितो धूने 

चर्थात्‌ मनुष्यों में नाई घृते होता है। 

इस गीत में एक प्योर तो नाइन कही जातो हूँ फि मुमसे दूसी का 
काम नहीं हो सकता। दूसरी थोर धीरे से यताती भी जाती हैं कि 
किसने चित्र बनाया है । 

मुख्य यात जो एस गोत से एमें मिलतो है, यह है स्त्रियों से चित्र- 
फक्षा का प्रचार। पूर्वकाल में चिघ्रफला हिन्दुओं के घर-घर में थी । 
पियाह होने के पूर्व ही कन्या फो इस फ्ला में दए हो जाना पढ़ता था । 

[ ४६ ] 

नदिया ऊे रे तीरे दुलहे पुफारल फेचट नहया लेठ आए रे। 
फेवट हो तू त चार हमारा रे हाली नेचरिश्रा लेह आउ रेपसा 
आअपटि भपषदि केचटा नहआ ले शावेता मटपट पार उ्तान रे । 
लुद् त मोरे बाबू पार उतरी गदल के हमरे दाम चुडाइ रे॥ाणा। 


ध्श्८ ग्राम-साहित्य 


प्रतली हृथिनिआ हमरे बाबा जे आवेले उह्दे तोहरे दाम ख़ुकाइ' रे.। 
श्रल्हरे बछेड़वा हमरे भइआ जे आवेलें उद्दे तोहरे दाम चुकाइ रे॥३े॥ 
फ़ब हम देखब बाग बगइचा रे कब हम देखब ससुरारि रे। . 
कब हम देखब रानी दुलहिनिआ हो नयना' जइहें जुडाइ रे॥४॥ 
गोंइडे देखब बाबू बांग बगइचा हो ठुअरे देखब ससुरार रे। 
भड़वे देखब बाबू र।नी दुलद्दिनिआ हो जेहि देखी हृदया जुड़ाइ रे॥श॥ 
मैंडये मे धीर धीरे पुछेला कवन दुलदे सुन धन बचन हमारि रे। 
कवनी दे साली रे कवनी दे सरहज कवनी द॒इ साख हमारि रे ॥६॥ 
लाल ओढन लाज डासन लाल परेला ओद्वार रे। 
जेकरे लिलारे प्रभू सोने क टिकुलिआ हो उद्दे ह्‌इ भउजी हमारि रे ॥७॥ 
हरिअ्ऋरर ओढन हरिआर डासन हरिआर परल ओटहार रे। 
जेकरे ही दांतें प्रभु सोने क बतिसिआ दो उहं हैं बहिनी हमारि रे |८।॥ 
पीअर ओढ़न पीकर डासन पीअर परेला शओओद्दार रे। 
जेकरे ही नैना प्रभु नीर ढुरतु हैं उद्दे दे अम्मों हमारि रे ॥६॥ 
नदी के किनारे दुल्द्ा पुकार रद्दा है--हे केवट ! नाव के आओ । 
जरदी तैयार द्वोकर नाव ले आओ ॥१॥ 
दे केघट ! रपटकर नाव के आशओ्रो और मुझे पार उतार दो | केघट 
ने दूल्दे को पार उतारकर कद्दा--दे यावू ! आप तो पार उतर गये, 
झब मेरी उतराई कौन देगा १ ॥२॥ 
दृल्दे ने कह्दा--मदमाती हथिनी पर मेरे पिता आ रहे हैं, थे 
उतराई देंगे। अल्दढ़ वछेंडे पर मेरे भाई आ रहे हैं, वे उत्तराई देंगे ॥३॥ 
दूक्हा सोच रद्दा है--मैं बाग-यगीचे कब देखूँगा ? अपनी ससुराल 
फब देखूँगा ? दुलहिन रानी को कब देखू गा १ जिसे देखकर मेरे नेश्र 
शीतल द्वोंगे ॥४॥ 
किसी ने क॒द्ा--दै वाद ! गोव के पास प्रद्ुंचकर तुम बाग-बगीचा 
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देखोगे । घर के द्वार पर पहुँचकर ससुराल देखोगे। मष्ठप के नीघे 
दुलद्दिन रानी फो देखोगे। जिसे देसकर सुम्दारा हृदय शीतल होगा ॥९॥ 

मंडप में दृर्द्या धीरे-धोरे दुलद्दिन से पूछने लगा-हहे प्यारी स्री ! 
मेरो बात सुन । मेरी साली फौन दे ? सरहद कौन है ? झौर मेरी सास 
कौन है १ ॥६॥ 

दुलद्विन कददती ह--मो लाल रंग की भोदनी झोड़े दे, लाल ही 
मिसका बिछौना है, जिसके आ्रागे लाल रंग का परदा पदा है और 
जिसके माथे पर लाल रग को टिकुली ( टीकी, यिन्‍्दी ) हैं, वह मेरी 
भौजी है ॥७॥ हे 

जो हरे रंग की झोदनी झोदे है, हरे रंग का जिसका यिद्दोना हैं, 
फिसके आगे हरे रंग का परदा पढ़ा है, भौर जिसके बत्तीसों टाँत सोने 
से मे हैं, घद मेरी घहन है ॥८ा। 

झौर जो पीला भोदे ऐ, पीला विद्दाये है, जिसके धागे पीला परदा 
पढ़ा है भ्रौर जिसफी थोंसों से भोसू वह्द रह्दे है, घही मेरी माँ है ॥६8॥ 

गीतों की दुनिया में घिवाद्द दृतनी बढ़ी श्वस्था में होता था कि बर- 
फन्या मंडप के नीचे निस्संकोच द्ोकर यातें कर सकते थ्रे । हस गीत में 
माँ का जो वर्णन कन्या ने क्रिया हे, यह यहुत ही स्वाभाविक ई। येटी 
के लिए माँ फा प्रेम अद्भुद होता है । 

[४७ ] 

उचह समरुज मन उब हु सुदुज मन तुम विन ज़ग अधियार 
तुमह्ि बिन गौवों खरिकवा न लेह अटिरा दुद्दन नाददीं जाय ॥ १॥ 
डठो भेया साहेब उठो भेवा साहेब तुमहिं बिन साड़ी सून। 
तुमहि विन दुलद्ा चीर नाहीं बट तुमहिं बिन माई सूत्॥। २॥ 
तमदि विन हथिया छोदवा न लेहे तुमर्दि विन मार्डो सून। 
उठा बष्पा साहेब उठो यप्पा साहेव तुमद्दि विन साही सून ॥ ३॥ 
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सुमहिं बिन ठुलहा चौक नाहीं बैठें तुमद्ि बिन माड़ो सून । 
लुमह्धिं विन हथिया हौदवा न लेहें तुमहिं बिन माड़ो सून || ४ ॥ 
छठी फूफा साहेब उठो फूफा साहेब तुर्माह बिन माड़ो सून। 
तुम बिन ठुलदा चौक नाहीं बेंटें तुम्दिं बिन माड़ो सून ॥ ५ ॥ 

दे सूर्यमणि | उदय दो, उदय द्वो। तुम्दारे बिना सारा ससार 
अंघकारमय है । तुम्हारे बिना गायें खरके ( गरेष्टी ) में न झार्येंगी, और 
न झद्दीर उन्हें दुदने जायगा॥ १ ॥ ढ़ 

है भाई साहय ! उठो, उठो | तुम्हारे बिना मादौ सूना है । तुम्हारे 
बिना दुलदा चौक में नहीं बेठेगा और न द्वाथी पर होद रक्खा जायगा। 
शुम्दारे बिना मादौ सूना है ॥ २॥ 

यही पिता और फूफा के नाम से बार-बार दु्राया जाता है। 


[४८]. : 
दुअरे हे. आवत दुलद्दा पुकारें सुनहु नउनी मोरी बात। 
अरे के हई' सासु रे के सगि सरहजि कव॒नी हुई कामिन 

हर हमारि।॥ १॥ 
हाथी जे रैंगल गोड जे रँगल- रँगल वत्तिसवों दात। 
आए सारी राती सोहागे क मार्तल उह्दे हुई कामिन तुद्दारि॥ २॥ 
सोने के थार में आरति साजें उह्दे हुई सासु तुहारि। 
रे पनवोँ हिं. फुलंवा क सेजिआ विछावेंउद्दे हुई सरहज 
| के ह तुहारि ॥ ३॥ 
कोहबर आवत दुलहा पुकार सुन सरहज मोरी वात। 
अर बारी ननदिआ क यह गति देखिहु ठाढ़ी रहेले सुरुकाय।। ४॥ 
तब जाइ भजजी रे ननदी सिखवल्ीीं सुनहु ननद मोरी चात। 
अरे पुरुषु भेंवरवा के वेनिआ डोलावौ अंचरन करहु वयारि।॥| ५ ॥ 
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ते भोजी भेया क जाइ , सिखावहु भड़जि न केरहु दुताइ । 
अरे जेसे हैं फूल फले फुलवरिआओं मेवरा रहेंसि रस तड। 
वेसहीं भठ॒ज़ि र॑ं तोर ननदोइआ विहँसत विस्थो न लेइ ॥ 

द्वार पर आकर दूरुहे ने कह्या--हे साइन ! मेरी वात सुन । ससुराल 
में मेरो सगी सरहज कौन है ९ थ्रौर मेरी कामिनी कौन है ॥ १ ॥ 

नाइन ने कहा--निसके हाथ सेद्दी से रंगे है, मिसके पेर सहावर 
से रंगे हैं, घोर जिसके बत्तोसो दाँत रेंगे है, जो सारी राठ सोद्दाग के 
मद से मतवात्ी थी, वही तुम्हारी कामिनी है ॥०२॥ 

सोने के थाल में जो घ्रारती सज़ा रही हैं, ये तुम्हारी सास ६े। शरीर 
जौ पान और फूल की सेज ग्रिद्दा रही हैं, चह तुम्हारी सरदज ( साले 
की स्री ) है ॥ ६॥ 

फोहयर में झ्ञाऊर दृल्हे ने कहा--है सरहज ' मेरी 'घात सुनो । 
क्षपनी किशोरों उमरवाली ननद्‌ का हाल तो देखो, सट्टी-्सदी मुरका 
रही है 0 ४ ॥ 

सथ सहरज ने ननद फो जाफर समम्झाया। है ननद्‌ ! सेरो यात्त 
सुनो । भ्रमररूपी पति को पस्रा हॉको थौर ब्ोचल से हवा क्रो ॥ < ॥ 

ननद ने फहा--है भौज़ो ! यहुत छुत्ताई ( झुदनीपन ) मत करो । 
जाकर भेया को सिण्णश्रो । जैसे फ़ून फुलवा्ी में फूलता दे शोर भोरा 
झानंद से रस लेता है, बसे ही हे भौज्ञो | तेरा यह ननदोंई हँसता है, 
ओर थीड़ा देती हूँ, तो नहीं लेता ॥ ६ ॥ 

यह यिनोद है। प्रेमरस से पूर्ण है । इसमें युवाय्म्था में पिय्रारित 
खी-पुरप का वागरिसलास है । 

[ ५६ ] 


पद भा पात इऋलाप्रत यबादया सास तत्हार दमाद। 
कान दुलहा कोन जेठ भंया उन डुलरा जी के बाप ॥ * ॥ 
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छोटी मोटी दृथिनी माहबत बाबा सोनवॉ मिंढल दूनों दाँत । 
सोने के छत्र बिराजति आबवे बे होयें दुल्हाजी के बाप॥ २॥ 
पातल घोड़वा पतल असवारा वॉथे सतरेंगिया के पाग | 
दाते बतिसिया गले मोहनमाला वई होयें दुलद्दा जिब के 
जेठ भाय ॥ ३ ॥ 
छोट मोट डैंडिया चनन केर बाबा छोटे छोट चारि कहॉर । 
माथे पर मौर मलाकत आये वई होगें दुलरू दमाद 
देखि लघ दुलरू दमाद ॥ ४ ॥ 
मिलमिलाते हुए पान के पत्त की ओट से सासु दामाद को देख 
रही हैं भौर पूछुती हें--दूल्हा कौन है ? दृल्दे का जेठा भाई कौन है ९ 
ओर दूल्दे का बाप कौन है १॥ १॥ 
छोटी सी सतवाली हथिनी है | उसके दोनों दाँत स्रोने से मढ़े हुये 
हैं। उस पर जो सवार हैं और जिनके ऊपर सोने का छन्न, सुशोभित है, 
वही दूल्दाजी के पिता हैं ॥ २॥ 
पतले घोड़े पर जो पतला सवार हैं और जो सतरंगी पाग बाँधे हैं, 
जिसके दाँतों में बतीसी लगी है, जिसके गझ्े में मोहन माला लटक रही 
है, वही दूल्हाजी के जेठे भाई हैं ॥ ३ ॥। 
छोटी सी पालकी को चार छोटे-छोटे कहर उठाये हुए हैं। उसमें 
जो सवार हैं, ओर जिनके माथे पर मौर रलक रहा है, घद्दी प्यारे दामाद 
हैं। प्यारे दामाद को देख लो ॥ ४॥ 
इसमें दूबद्दा, उसके बाप भर जेंठे भाई की शोभा का वर्णन है । 


[ ६० ] 
हाथी मैं साजों घौडा में सार्जों साजिले मुलुक पचास हे। 
एक मैं सजिले राजा ढुलह बाबू जेसे ढुजी के चॉढ हे ॥१॥ 
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बाट मिलिये गेली सालिनि बिटिया कहु सालिन सॉची 
वात है। 

कौन हई' सासु कवन हुई सरहज कौन हई' कामिनी हमार है ॥२॥ 
सोने के मुन्तरा ज़िनहीं घुमावेली उछ्दे हुई” सासु तोहार-हे | 
पान के वीडा जिनहीं खियावेली सेहि हुई” सरहज तोहार है ॥३॥ 
हाथ भेहददी पॉव मेहेंदी दॉत बतीसो काल है। 
सिर पर पड़े कुसुम रंग चादर सेदि हई' कामिनी तोहार है ॥४॥ 
- मैने हाथी सजाया, घोढा सजाया, पचासो देशों के लोगो से चारात 
सजाई, तथा अपने एक दृल्दे राजा को सजाया जो द्वितीया के चन्द्रमा 
की तरह सुन्दर है ॥ $॥ | 

रास्ते में मालिन की कन्या मिली। दूल्दे ने पूद्धा--है मालिन ! 
सम यता, कीन मेरी सास है ? कौन सेरी सरहज ( साले फी ख्री ) ९ 
और कौन मेरी कामिनी हैं ? ॥ २॥ 

मालिन की फन्‍्या ने कद्ा--सोने का मुशल द्वाथ में लेकर जो घुमा 
रही है, वही 'श्रापकी सास है । जो पान का योदा खिला रही हे, पद 
आपकी सरहज दे ॥ ३॥ 

सिनके हाय-पाँव मेईंदी से लाल हैं, निनके यत्तीसों दात लाल दे, 
झौर जो सिर पर कुसुम्मी रंग की चादर श्रोदे है, यदी ध्रापकी कामिनी 
हैआण्गा 


द्वार-पूजा के समय सास मुशल लेफा घर फे ऊपर से घुमाती है, 
इसे परछुन फरना कहते है । 
तक «० के 
दॉत र सने की प्रथा रिया में यटुन पुरानी सान पएती 7 । सुनप्रात 


में ही यह रिवाज ज्यादा है ! 
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[58१ ] 

सोने के पिढ़याँ रे राम नहइलेनी मटकीला लम्बी हीं केस रे | 
निकली न आवहु माई कवसिल्या देई राम क अरतती उतारु रे ॥१॥ 
का में राम क अरती उतारजें मन मोर बहुत उदास रे। 
आजु क रतियाँ में केसे बितइबई राम चलेन ससुरार रे ॥श॥।- 
जिन माई ऊमिल जिन माई धूमिल्न जिन सन करहु उदास रे। 
अ,जु की रतियाँ जनक फे दुअरवॉ काल होबे दास तोहार रे ॥श॥ 
जब राजा राम बिआहन चलछूंन साता सूरुज माथ नाव रे। 
रास बिअद्दी जब घर के लवटिहें तोहें देबे दुधवा क धार रे ॥४७॥ 
भइल बिआह परल सिर सेन्दुर द्वाथ जोड़ी सीता ठाढ रे। 
अइसन आसीष दीघद्देउ मोरे बाबा लेलसों अजोध्या क राज रे ॥५॥। 
दुधवा नहायो बेटी पुतवन फलेऊ कोखियन मालर लागु रे। 
बरह बरिस राम बन के सिधरिहें तोहके रवन हर लेइ रे ॥६॥ 
बाउर भइल तू बाबा जनक रिखि के तोर हरला गेयान रे। 
इहई बचन बाबा अगुमन बोलतेड सर्रातर्ज जहर विष खाइ रे ॥७॥ 

बाउर भइलू तू बेटी रे सीता देई केन त्तोर हरला गेयान रे। 
जो कुछ लिखल बेटी तोहरे लिलरबों से केसे मेटल जाइ रे ।|८।| 
जब बरिअतिया अवधपुर में आइली माता सूरुज माथ नाव रे । 
पुत॒वा पतोहिया नयन भर देखेडें घन धन भाग हमार रे ॥६॥ 
मिलहु न सखिया रे मिलहु सहेलरि मिलट्ठु सकल रनवास रे। 
जस जस मोरे माता अरती उतारइ राम नयन हूरे ऑसु रे॥१०॥ 
किया तोहेँ राम जनक गरियवलें किया तोर दायज थोर रे। 
किया तोर राम सीता नाहीं सुन्द्र काहे नयन हरे ऑसु रे ॥११॥ 
नाहीं मोरी माता जनक गरियवलें नाहीं मोर दायज थोर रे। 
नाहीं मोर माता सीता नाहीं सुन्दर समुमि नयन ढ़ रे ऑसु रे॥१२॥ 
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सोने के सिंधोरचॉमाई सीता विअ्रहल्लीं दायज मिलल तीन लोक रे | 
लछमी सीता रानी मोर घर आइनि हसके लिखल वनवास रे ॥१॥॥ 

सोने के पीटटे ( पाटे, छोटी चौकी ) पर राम ने स्नान जिया है । 
वह अपने लबे बालों को कट रहे हैं। हे कोशिक्या माता ' तुम निकनज्ञ 
फ्यों नहीं थराती ? श्राकर राम की आरती उतारो ॥ $ ॥ 

कौशिल्या कद्दती द--में राम की प्रारती क्या उतार ? आ्राज सेरा 
मन बहुत ही उदास है) हाय | में थ्राज् की रात कैसे बिताऊँगी 
आज़ राम सुसराल जायेगे ॥ २॥ 

राम कहते ह--दे माँ ! मन को धूमिल न करो । उदास मन हो । 
आज्ञ फी रात तो में जनक के द्वार पर यिताऊँगा शोर फल तुम्दारी 
सेवा में हाजिर रहूंगा ॥३ ॥ 

राम जथ ब्याह फरने चले, तथ माता ने सूर्य देता को माथ 
नवाया शोर कद्ठा-है सूर्य ! राम पिचाह करके सकुशल घर लौट धायेंगे 
तो में तुमको दूध की घार घद़ाऊँगी ॥ ४॥ 

ब्याह द्वो गया। सिर में सिदृ्‌र पढ़ गया | सीता हाथ शोइकर 
एड़ी हुईं भौर 'पने पिता जनक से आर्थना कसने लगगो--हें पिता ' 
ऐसा प्राशीर्याद देना, जिससे मे ऋयोष्या का राज़ सुर से भोग शा 

जनक ने कहा-हें येटो ! दूध से नहाथों, पुत्रों से फर्ो, घटुत 
सेतानयाली होसो । पर घारद यर्ष के याद राम चनको जायेंगे और 
सुमको रायण हग ले जायगा ॥ ६ ॥ 

सीता ने कद्धा-डे पिता जनक राजदयिं  नुम्र शोने हुये दो फ्या १ 
किसने तुम्दारा ज्ञान हर लिया है ) तुम यही बात पहले बोनसे न्पे मे 
दिप खाकर सर जाती न ?॥9० ४ 

जनऊ ने बदा--प्रेटी ' त्‌ बरावती हु है क्या ? तेरी चुद्धि किसने 
एर ली है ९ री येटी ! ज्ञो कुष्ठु गेर ललाट पर लिया है, यह कैसे 
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रू पल 


मेटा जा सकता है? ॥5॥ 
जब यारात अयोध्या में आयी, त्व माता ने सूये को सिर नवाया 
और कद्ा--मैंने आँख भरकर अपने पुत्र भर पतोहू को देखा, मेरा 
- भाग्य धन्य है ॥ & ॥ 
हे सखियो | आओ न १ सब रनिवास मिलकर आओझो न? देखो | 
माता जैसे-ज्ेसे आरती उतार रही हैं, बेसे-वेसे राम के आँसू हुर रहे 
हैं॥ १० ॥ 
फौशिल्या ने पूछा--बेटा ' क्‍या तुमको जनक ने गाली दी है? या 
दह्देज कम मिला है १ या तुम्हारी सीता सुन्दरी नहीं है ? आँसू क्‍यों 
हुर रहे हैं ? ॥ ११ ॥ 
राम ने कद्दा--हे माता ! न तो जनक ने गाली दी, न दद्देज द्वी 
कम मिला और न सीता ही कुरूपा है। एक बात याद करके आँखों से 
आँसू गिर रहे हैं ॥ १२ ॥ 
सीता का विवाह सोने के सिंधोंर ( सिंदूर रखने का पात्र ) से 
हुआ | तीनों जोक मुझे दद्देज सें मिले । और लचमसी के सामान रानी 
सीता मेरे घर आई' । पर मुे ब्रनवास क्तिखा है ॥ १३ ॥ 
[ ६२ | 
कोइली जे बोले अमवा केश बगिया भौंरा बोलले कचनार जी। 
दुलरइता ठुलहा ससुर जी के बगिया 
दाथे धनुष मुख पान जी ॥ १॥ 
काहे लोभ गेलो बुआ अमवा की बगिया 
काहे लोभ गेलो सझुरार जी। 
अपयवा लोभे गइले अम्मा अमवा की बगिया 
धनी लोभे गैलू ससुरार जी ॥ २॥ 
क्‍या क्‍या खेलो बावू अमवा की बगिया 
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क्या क्‍या खेलो समुरार जी । 
अमवा फलल खेले अमवा- की वगिया 
' खॉड दूध खेले ससुरार जी ॥ ३॥ 
नबई' महीना तोहिं बाबू कोखिया रखवूं 
अबरू दस दुधवा पिलाय जी ! 
दूध पानी बाबू एकौ न दिहले कइसे चिन्हल ससुरार जी ॥ ४॥ 
दूध पानी अम्मा जबे हम दीहच जये धनी लेबों लिआय जी । 
हमहूँ जे होइयों अम्मा बावू जी सेवकिया 
घनी होइबों द।सी तोहार जी ॥ ४ ॥ 
फोयल आम के घाग में योल रही है झौर भोरा फचनार के पृष्त 
पर बोल रहा है। प्यारे दूल्हा ससुर जी के याग में योल रहे दे, 
जिनके हाथ में घनुप झौर मुँह में पान हैं ॥ ॥॥ 
है बेटा | नुम किस लोभ से आम फे घाग में गये थे १ श्रौर फिस 
लोभ से सुसराल गये थे ? पुत्र ने क््टा--हे माँ (श्राम फे छिये मे याग 
गया धा शोर सी के लिये ससुराल गया था 0९ ॥ 
माँ ने पूछा--है बेटा | आराम फी याग में ए्या श्ाया? और 
ससुराल में प्या साया ? येटे ने कहा--थाम के याग में आराम फ्ले 
थे, वहाँ श्याम साया । शौर ससुराल में दूध और सांद स्याथा ॥ ३ ॥ 
माँ ने कहा--है घेटा ! नो महीने मैंने नुमको पेट से रकया घोर दस 
महीने दूध पिलाया | छुमने यदले में न हमको दूध हो दिया, न पानी ही । 
मुमने ससुराल को कैसे पहचाना ?॥ ४ ॥ 
पुत्र ने कद्दा-हे माँ में तुमझो दध घोर पानी देने के लिये हो 
खी को लिया लाना चाहता हूं। मे पिसाज्ञो की सेवा कर्रगा और 
मेरी छो तुस्द्दारी दादी होझार रदेगी ॥»॥ 
पुत्र का लघप किरना सन्‍्दर हे ! 
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[६३ ] 
केथुवन छाइला अरइल खरइल केथुवन छाइला प्रयाग हो | , 
केथुन छाइला इहे गज ओवरि भेंवरा पइंठि मननाइ हो ॥ १॥ 
पनवन छाइला अरइला खरइल पफुलवन छाइला भप्याग हों । 7 
बेतवन छाइला इह्े गज ओवरि भेैंवरा पहठि मननाइ हो ॥| २॥ 
तहूँ पईंटी सुतेल दुलरू कवन रामा पथते कवनि देई रानि हो । 
मोही तोसे पुछेलों ससुरजी के धेरिया हो काहें तोर 


बदन मलीन हो ॥ ३॥ 
माई तोहारि प्रभु मारे गरियावे वहिनी बोलेंली बिरद्दी 
बोल हो। 
लहुरा देवर मारेला लाली छरियवा वोही गुन ' 
बदन मलीन द्वो ॥ ४॥ 
माई के बेंचबों धनी हाटी बजरिया बहिनी बिदेसिआ 
के हाथ हो । 
भइया के सार्से धनी रतुली कमनियोँ हम तुहूँ बेल- 
,. सब राज हो ॥ ४५॥ 
साई तोहार प्रभु जी सिर के पछेवड़ा हो, बहिनी तोहारि, - 
सिर पाग हो। 


भश्या तोद्दार साहेब दाहिनि वँहियों हम तरवा कइ धूरि हो ॥ ६॥ 

अरेल ( प्रयाग के निकट एक स्थान ) किससे छाया है? प्रयाग 
किससे छाया है ? भौर यद्द कोठरी किलसे छाई है ? जिसमें भौंरा प्रवेश 
कर के गुझार करता है ॥%॥ 

अरेल पान से छाया दहै। प्रयाग फूल से छाया दे । और यद्द कोरी 
चेंतों से छाई है, जिसमें भौरा प्रवेश करके गुझ्ार करता है ॥२॥ 

उस कोटरी में प्रवेश करके दुलारे अमुकराम सोते है। जिनके पेरों 
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के पौस अमुकर्देवी पेठकर सेवा कर रहों है । पत्ति पूछता है--ैे मेरे 
ससुरजी फी कन्या * में छुमसे पूछता हँ--तेरा मुँह उदास पयो 
हैं १ ॥शा 

ख्री ने कद्दा--है प्रियतम ! तुम्दारी माँ मारती हैं भर गाली देती 
है। तुम्हारी बहन ताने सारती है। तुस्हारा छोटा भाई लाल छूडो से 
मारता हई। इसी कारण से मे उदास रहती हूँ ॥शा 

पति ने कहा--है प्यारी खी ! मे माँ को याजार में बंच दूँगा। 
यहन फो फिसी परदेशी को दे डालू गा । भाई को लाल कमान से मार 
डालूँ गा भ्रौर हम तुम सुख से राज भोगेंगे ॥शा 

खो ने कहा--द्दे प्रियतम ! सों तो तुम्हारे सिर की पद्देबदा (१) 
है। बदन तुम्हारे सिर की पयदी हैँ । झौर भाई तो दे मेरे मालिक! 
हुम्दारी दादिनी सुजा है। में सुम्हारे पेरों फी पल. हैं आछ्षा ५ »-+«++ 

डत्तेचित, पठि को यह ने कसी नम्नता से शात ऊिया है। ऐसी ही 
यहुओों से सहस्थी की शोभा है। 

[ ६४ ;] 

बना मेरो कुज्नन से बनि 'परये-चन्ना मेरो |, , ,, . -  - - - - -- के 
सिरे सोद्दे मलमल की पगिया मौरा से छवि आई--चना मेंरो ॥ ॥। 
माथे सोएूँ मलयागिरि चन्दन सुस्मा में छवि आ्राई--बना भेरो ॥ना। 
काने सोद सूरत को मोती चुनी में छवि आई--बना मेरो ॥श्षा 
श्रंगे सोद ग्यासे का लोड़ा नीमा में छचि आाई--चना मेरो शा 
फांडे सोद्दे गुजराती फेटा लरिया में छुब्रि आई--चना मेरे ॥श। 
पायें सोदे सफलानी जूता मोज़े में छचि आई--बना मेरे ॥ का 

आज मेरा दूहदा शुझ में से सशड्ार करके भाया है । 

हक्दे के सिर पर सलमल की परी सुझशोमित है। मौर में छुथि 
शा गई दे ॥ा 
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माथे पर मज्यगिरि का चंदन सुशोभित है। सुमे में शोभा आई 


हुई है ॥२॥ 

कान में सूरत का मोती सशोभित है। घुम्नी में रूपा खिल 
पड़ा है ॥३॥ 

कमर में गुजराती फेटा सशोभित है। दुपई में सौन्दर्य उमड़ 
पढ़ा है ॥४॥ 

बदन में खासे का जोड़ा सुशोमित है। नीसा में मनोहरता हैं ॥९॥ 

पैर में मख्मल फा जूता सुशोमित्र है। सोजे में लावण्य ओ 
गया हे ॥6॥ 

इस गीत में दो तीन बातें विशेष ध्यान देने की हैं। एक तो उन 
स्थानों के नाम, जहाँ की ख़ास-म़ास चौज़ मशहूर थीं। जैसे गुजरात 
का फेंटा और सूरत का सोती । गीतों के ज़माने में युक्तप्रांत में गुजरात 
से फेंटे बनकर आते होंगे और गाँव-गाँव में प्रसिद्धि पाये होंगे । सूरत के 
जौहरी तो अब भी प्रसिद्ध हैं। पहाँ से मोती इधर आते रहे होंगे । दूसरे 
सकल्ञाती शब्द । यह शब्द बहुत पुराना है | एथीराजरासो में इस शब्द 
का प्रयोग मिलता है। जैसे-- 

तिन॑ पक्खरं पीठ दय जीन साल । 
- फिरंगी कती पास सुकलात ल्ाले ॥ 

अर्थात्‌ उनके चघोढ़ों की काठियों के जीन ऊनी शात्ष के थे | कितने 
ही फिरंगियों के पास लाल मखमल के जीन थे। 

सकलात भम्मेज्ी के 5८876 (४०४ का अपम्र'श जान पढ़ता 
है । विल्लायदी लाल रंग का मज़मल, जान पढ़ता है, जो सारत में रासी 
की रचना के समय ही से आने लगा था और गोंव-र्ाँव में अपने अपर श- 
रूप सकज्लातः के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इस्ट-इणिउिया-फम्पनी के 
काराज्ों में 52206६ (४09 का जिक्र वारघार आया है) कम्पनी 


घित्राह्द के गीत ३२१ 


का राज गया, पर गीतों में का यह हक असी तक पाया ऊाता हैं। 
६9 
जाने न देवें वर पर्काड रखोंगी। 
में तेरे दिल से बसोंगी॥ 
हॉ हॉ रे बने तेरे सिर के पगिया होंगी। 
पेंचा होडके रहेँसि रहोंगी-में तेरे दिल में बसोंगी ॥ 
जाने न देव घर पकड़ि रखोंगी॥ १॥ 
हाँ हॉ रे बने तरे माथे के चन्दन होंगी । 
सुर्मा होइ के रहेँसि रहोंगी--में तेरे ढिल मे बसोंगी ॥ 
जाने न ठेवें वर पकडि रखोंगी ॥ २॥ 
हॉ हॉ रे बने तेरे काने के मोत्ती होंगी। 
चुज्नी होइ के रहेंसि रहोंगी--में तेरे दिल से बसोंगी ॥ 
जाने न ऐेवें वर पकड़ि रखोंगी॥ ३॥ 
हाँ हा बने तेरे फाड़े के फेटा होंगी। 
पटुका होइ के रहेँंसि रहोंगी-में तेरे दिल मे च्सोंगी ॥ 
जाने न देवेँ घर पकड़ि रखोंगी॥ ४7! 
हों हाँ रे बने तेरे पॉये के मोजा होंगी। 
मेंहदी होइ के रहेंसि रहोंगी--में तेरे दिल में बसोगी ॥ 
जाने न देवें वर पकड़े रखोंगी॥४॥ 
हो हा रे बने तेरे सेज के चन्दा होंगी । 
घन्‍्दा होए के छिटऊि रहोंगी--में तेर दिल में वसोगी ॥ 
जाने न देवें चर पकड़ि रसोंगी॥5॥ 
में यर फो जाने ने दूगो; पफदवर रफ्खूगी। हे घर ! में तेरे दिल 
में पसू गी। 
है घर ! में मेरे सिर की प्रगद्टी होगी कौर पगढ़ी फो पेंच होकर 


म३० ग्राम-साहित्य 


माथे पर सज्यगिरि का चंदन सुशोभित है। सु में शोमा,आई 


हुई है ४२७ 
कान में सूरत का मोती सशोनित है। चुन्नी में रूपा खिल 
पड़ा है ॥३॥ ४ 


कमर में गुजराती फटा सुशोभित दहै। दुपई में सौन्दर्य उमड़ 
पड़ा है ॥४॥ * 

बदन में खासे का जोड़ा सुशोमित हैं। नीसा मे मनोदरता है ॥२॥ 

पैर में मखमल्न का जूता सुशोमित है। मोजे में लावण्य श्रों 
गया हे ॥8॥ 

इस गीत में दो दीन बातें पिशेष ध्यान देने की हैं। एक तो उन 
स्थानों के नाम, जहाँ की ख़ास-ज़ास चौज़ञों मशहूर थीं। जैसे गुजरात 
का फेंटा और सूरत का मोती । गीतों के ज़माने में युक्तप्रात में गुजरात 
से फेंटे बनकर आते होंगे और साँव-गाँव में प्रसिद्धि पाये होंगे | सूरत के 
जौहरी तो अ्रव भी प्रसिद्ध हैं । घहाँ से मोती दघर आते रहे होंगे । घूसरे 
सकलाती शब्द । यह शब्द बहुत पुराना है । शधीराजरासो में इस शब्द 
का प्रयोग मिक्षता है । जैसे-- 

तिन पक्खर पीठ दय जीन साले । 
फिर गी कती पास सुकल्ञात लाल ॥ 

अर्थात्‌ उनके घोड़ो की काठियों के जीन ऊनी शाज्ञ के थे | कितने 
ही फिरंगियों के पास ज्ञाल मखमत्न के जीन थे। 

सकलात अंग्र जी के 52676: (000 का झपअश जान पढ़ता 
है । विल्ञायती लाल रंग का मख़मल, जान पड़ता है, जो भारत में रासो 
की रचना के समय ही से आने लगा था और गि-गाँव में अपने अपम्र श- 
रूप 'सकक्षातः के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ईस्ट-हुणिडया-फम्पनी के 
काज्ञों में 5286६6 ((0& का ज्ञिक्र वारंबार आया है। कम्पनी 


_रम सन... 
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का राज गया, पर गीतों में उसका यह शब्द अभी तक पाया जाता है। 
६५] 


जाने न देवें वर पर्काड़ रखोंगी। 
मैं तेरे दिल में बर्सोगी॥ 

हॉ हॉ रे बने तेरे सिर के पिया होंगी। 

वेंचा होइके रहेँसि रहोंगी-में तेरे दिल मे बसोंगी॥ 
जाने न देवें चर पकड़ि रखोंगी॥ १॥ 

हॉ हा रे बने तेरे माथे के चन्दन होंगी । 

सुर्मा होइ के रहेंसि रहौंगी--मैं तेरे दिल में बसोंगी ॥| 
जाने न देखें घर पकड़े रखोंगी॥ २॥ 

हाँ हो रे बने तेरे काने के मोती होंगी। 

चुज्नी होइ के रहेँसि रहोंगी--में तेरे दिल मे चसोंगी ॥ 
ज्ञाने न देवें वर पकड़े रखोंगी॥३॥ 

हाँ हॉ बने तेरे फांडे के फेंटा होंगी। 

पठुका होइ के रदँसि रहोंगी--में तेरे दिल मे बर्सोंगी ॥ 
जाने न देवे वर पकड़ि रखोंगी॥ ४॥ 

हों हां रे बने तेरे पॉये के मोजा होंगी। 

मेंहदी होइ के रदँसि रहोंगी--में तेरे दिल मे बर्सीगी ॥ 
जाने न देयें चर पकड़ि रखोंगी॥४॥ 

हों दो रे बने तरे सेल के चन्दा होंगी । 

घन्दा होड़ के छिटफि रहोंगी--में तेरे दिल से वर्सोरगी ॥ 
जाने न देवें वर पकड़ि रखोगी॥ ६॥॥ 

में घर को जाने न दूगो, पफदकर रकख्‌गी। हे घर ! में तेरे दि 

में बच गी। द 
हे यर ! में छेरे सिर को पगड़ी होरेगो और पड़ी को पेंच होक 


आस पा द्वित्य 


, गे रहूँगी। मैं तेरे दिल में बसूँगी ॥१॥ 

देवर ! में तेरे साथे का चन्दन होकर रहूँगी। में सेरी आँखों में 
सुर्मा होकर रहूगी | तेरे द्ल्ल सें बसू गी ॥२॥ 

हे वर * मैं तेरे कान का मोती होऊँगी। में चुन्नी होकर मगन रहूँगी। 
में तेरे दिल में बसँगी ॥३॥ 

तेरे वर ! मैं तेरे फाड़ का फेंटा होऊँगी । दुपट्टा होकर में मगन रहूँगी। 
में तेरे दिल में बसँ गी ॥४॥ 

हे बर में तेरे पेर का मोज़ा होऊँगी। में मेहँदी होकर मगन 
रहूँगी | में तेरे दिल में बस गी ॥४॥ 

हे वर ! में तेरे सेज को चाँद होऊँगी। चाँद होकर मैं छिटक रहूँगी। 
मैं ठेरे दिल में बस गी ॥६॥ 

दुलद्दिन की कैसी सुन्दर भावना है ! 

[ ६६ ] 


आज सोहाग के रात चंदा तुम उइहो। 
चंदा तुम उद्ददो सुरु॥ मति उद्हो॥९१॥ 
मोर हिरदा बिरस जनि किहेड मुरुण मत्ति बोलेउ | 
मोर छतिया बिहरि जनि जाइ तु पह जिनि फाटेड ॥ २॥ 
आजु करहु बड़ी राति चदा तुम उच्दहो। 
धिरे घिरे चलि मोरा सुरुज बिलम करि अइहौ || ३॥ 
आज सोहाग की रात है। द्वे चन्द्र ! तुम उदय होना। पर द्वे सूर्य ! 
तुम उदय मत होना ॥ १ ॥ 
है मुर्ग ! तुम आज न योलना । बोलकर मेरे हृदय को विरस सत 
करना । हे पौ ! तुम आज न फटना । कहीं मेरी छाती न फट जाय ॥ २॥ 
दे चाँद | तुम आज बड़ी रात करना और उदय होना । है मेरे 
सूर्य | तुम भराज धीरे-धीरे चलकर देर से आना ॥ ३ ॥ 


चिवाह्द के भीत्त ३४६३ 


इसे लिसते समय मुझे प्रवीण राय” का यह कवित्त याद णाया धा-- 

कूर कुरकुट कोटि कोठरी निवारि राखी 

चुनि दे चिरेयन को मूँ दि राखों जलियों । 
सारेंग में सारेंग सुनाइ के प्रयीन” बीना 

॥ श्पे छ शो 8; २ अड५४ 

सारेंग ह सारेंग की जोति करों थलियों ॥ 
ब्क- ३५० बे आ5े > रत 
बेठि परयंक पे निसक हे के अंक भरों 

करोंगी अधघर पान मैन मत्त सिलिया। 
मोहि मिले इन्द्रजीत धीरज्ञ नरिन्द्र राय 

एड्रो चंढ आज रे संदगति चल्ियों ॥ 

६७ 


नाहक गौन दिद्वे मोर बाबा बालक फकंत हमार रे। 
चीलर अस दुइ देवर हमरे बलमा मुसे 'प्नुहार २े॥१॥ 
तेलवा लगायई बुकडवा लगायडें सटिया पविहेई ओलारि रे। 
नेपे नेपे आइ घिलरिया सर्वातया ले गई बलमा हमार रे ॥ २॥ 
सासु मोरी रोचें ननद मोरि रोबें रोबद हसारि बलाड़ रे । 
फोठवा में हूं ढेई अटरिया में हें ढेईे खटिया तरे रिरिप्राइ २ ॥ ३॥ 
मेरे याया ने मेरा गॉना नाहफ ही सिया। सेरा पति तो प्यभी 
पिएफुल बारूफ है। भेर दो टेघर ६, जो चीलर ( कपदे को रूपेद ज॑! ) 
से है, ग्रोर मेरा पति चूहे की तरद्द है ॥ $ ॥ 
मे पति फो उचदन लगाया, तेल क्षमाया झौर ग्याद पर सुला 
दिया। हाय ! यिछ्ती सात फी तरह घुप्ये-चुपरे बाई सर सेर पति फो 
रा ले गई ॥ * ॥ 
मैरी सास रो रही हे । मेरी नम रो रही है। मे स्यो रोड * सेरी 
बला रोड । हंस में सेने भी फंडे पर है दा, अटठा पर ग्योज्ञा तो देखा कि 
पति शगार के नोधे पष्टा रिरिच्य रहा दे ॥ हे ॥ 


श्टछ प्राम-साहित्य 


_.. राम राम पति का इससे अधिक वीभत्स चित्र कोई क्या 
खींचेगा ? इस गीत की स्त्री युवती है, पति बालक । ऐसे अनसेल चविचाद्द 
का जो परिणाम होना चाहिये, वह 'रोवइ हमारि बलाय! में साफ़-साफ 
उतर आया है । पत्ति के लिये सत्री के हृदय में कोई सहानुभूति नहीं दे । 
ऐसे बेमेल वियाहों म॑ घर्म की रक्षा धर्म-शास्त्र कहाँ तक कर सकेगा ? 
यह विचारणीय है । 

[ #८ ] 
पॉच बरिसवा के मोरि रेंगरेल्ली असिया बरिस क दमाद | 
निकरि न आये तू मोरि रँंगरेली अजगर ठाढ़ दुवार ॥१॥ 
आंगन किचकिच भीतर किचकिच बुढऊ गिरे मुंह बाय | 
सात सखी सिल्ति बुढऊ उचार्वें बुढुऊ सेदुर पहिराव ॥२॥ 
पाँच बरस की प्यार में पल्ी हुईं मेरी कन्या है और अस्सी पघ्ष 
का दामाद है। ऐ प्यार से पली हुईं मेरी बेटी ! बाहर निकल्न आश्ो न ? 
देखो, हार पर अजगर खड़ा है॥१॥ 
आँगन में कीचड, भीतर भो कीचड़ । बुड्ढा दामाद मुँह बाकर 
गिर पढ़ा । सात सखियाँ मिलकर उस बुड्ढे को झँचा कर रही हैं। और 
कहतो है, बुह्ढ ! कन्या के सिर से सिंदूर तो लगा दे ॥२॥ 
इस गीत में वृद्ध विवाह का मजाक उड़ाया गया है। बुडढे को 
अजगर यताना बड़ा सरस और श्रथ-पूर्ण है। जेसे अजगर चल फिर नहीं 
सकता रेसे बुद्ढा भी । जेसे अजगर शिकार को निगल जाता है। वैसे दी 
बुडढा भी अव्रोध कन्या के जीवन को निगल जायगा । 
[६६ ] 
वनवारी हो, हमरा के लरिका भतार | 
लरिका भतार लेके सुतलीं ओसरवा। 
वनवारी हो, रहरी में वोलेजा सियार ॥ १॥ 


विवाद के गीत ३४२ 


खोले के तो चोली बंद खोले ला केवार | 
बनवारी हो, जरि गेले एंडी से कपार ॥ २॥ 
रहरी मे सुनि के सियरा के बोलिया। 
चनवारी हो, रोव ज्गले लरिका भतार ॥ ३॥ 
अगना से माई अइलीं, दुअरा से चहिना। 
चनवारी हो, के मारल वचुआ हमार॥ ४॥ 
है बनवारोी ! मेरा स्वामी लठका है। ओसारे में मे उसे लेकर 
सोई | उसी समय सियार अरदर फे खेत में बोला ॥१॥ 
सोना तो था घोली का बद । वह खोलने लगा केचाड़ा । मेरा तो 
एँडी से कपाल तक जल उठा ॥र॥। 
अरदर फे सेत में सियार की घोली सुनकर वह तो रोने लगा ॥श॥। 
आंगन से माँ ठोदी, ध्राहर से बद्दन, किसने मेरे यत्रुआ्आ को 
मारा हे ॥४॥ 
यह घालऊ पति के साथ एक युवती बहू फी मनो-वेदना का चित्र है । 
[ ७० 
मोरे पिछवचरथों बांस चसेरी कोइली लीन्ह बसेर। 
छोडउ न कोइली मोरा पिछवरवा जाब नदन बन लेड॥ १॥ 
संडवन मेंड्वन घूसे दूलहे राम बाप कोइल हम लेव। 
फाइली चटे न माटी की मिलिहे ना चढ़ि हाट बिकायें॥२॥ 
फोइली नो हो समधीजी के मेंड्यें जिन घर कन्या कुवारि | 
गलियन गलियन घृप्त दुलहे रास फीन दूं ससुर दुवार। 
साने के वलस पर दियना ज़रत है वह देखो समुर दुवार ॥ ३॥ 
मेउच वी थूनी लागें ठादि दुलहिन हेड टुलहे जो पूछुत बात । 


तुन्दर दादुलिज़ी के सोने घौराहर हसहेँ का ठेच चसेर ॥ ४॥ 
( सरादावाद ) 


४६५६ ग्राम-साहिस्य 


मेरे पिछुवाड़े बेंसवारी है, जिसमें कोयल ने घबसेरा लिया है। 
है कोयल ! तुम मेरा पिछवाडा छोड़कर जाकर नंदनवन में बसेरा 
जोन ॥१॥ 

अमुक राम ( वर का नाम ) मांढ़ौ मांढौं घूम रहे है। दे बाप ! 
मैं कोयल लूँगा । बेटा ! कोयल न मिट्टी फी बनती है, न बाज्ञार में 
बिकती है । कोयल तो समधीजी के मौंडो के नीचे सिल्लेगी, जिनके घर 
में कन्या कुमारी है ॥२॥ 

दुरूद्दाराम गली-गली में घूम रददे हैं, और पूछ रदे हैं कि ससुरजी 
का द्वार कौन है 

सोने के मुँढ़ेर पर दिया जल रहा है, वही ससुरजी का द्वार है ॥३॥ 

माँदौ की थून से लगकर दुलहिन खड़ी है । दूरूदे ने कद्दा --तुम्हारे 
पिता के घर का धौराहर सोने का है, उसमें भुमे! भी बसेरा लेने दो ॥४॥ 

इस गीत में दूल्हा दुलहिन स्थय अपनी जोड़ी चुन रहे हैं। 


[ ७१ ] 
कनक दियट दियना वरे, दियना बरा है आकास | 
आहो दूलह दूलद्दी गज चौकी । 
दूलह के चीरा सोनहूला जेसे समा पलास के देसू , 
दि अद्दो रंगहु न बाबुल खिचडिया ॥ १॥ 
ससुर मनावन वे चले बाबुल लेहु न गजवा पचास 
से हाथ उठावहू न । 
गज धरि राखड गजसार में हमरे गज हैं अनेक 
वाया नाहाँ भूखल हाथी हडद के ॥ २॥ 
सार मनावन वे चलें जीजा लेहु न तुरड्ठ पचास 
आहो हाथ उठाव हू भई देर से । 


वियाह् के मीत ड्ह७ 


धरि राग्वयउ घोड घोडसार में हमरे घोड़े है अनक 
* बाबू भूखे नहीं हम घोड ज्ञीन को ॥ ३॥ 
सामु मनावन यें चली वाबुल लेहु न सानिक मुंदरिया 
से हथवा उठावह न | 
धरि रासड हीरा मोती सासु जी हीरन भरा है अमार 
आहो नहीं भृस्घे मुंदरी माल के ॥ ४॥ 
सरहज़ मनावन थे चली बावुल लेहु न हथना त्रिज्ञायट 
से हाथ उठावह न | 
धरि राग्यड अपना ब्रिज़ायट, गहनन भरी रे सदृक 
बीती नाहीं बिजायट साथ हूँ ॥ ५ ॥ 
सारी मनावन ये चली जीजा हमरे न फुटही कडडिया 
का तोहरे भेट दे । 
जीजा आपन याद देड जाह 'आहो जीजा अपने परेंम 
सेट देखे से हथया उठावहु न ॥] 5॥ 
इतना वचन नोसे सुनले '्राहों सुनहु न पवले 
से चौड़ी बडठ जेवना से लबर्ले से पान लेड द्वारे गये ॥७॥ 
( पीलीभीत ) 
सोने को दीग्टि पर दिया जल रहा है । दिया आकाश में जन रहा 
है। धहो ! दृल्हा दुलद्विन गजनचौको पर दे । 
दृल्दे फे घिग का चीरा सुनहने रंग का ६, जैसे शाम के घच्त दारू 
फा फूल । है पिता | उसे गिचद़ो रह से रह टो न ) ॥50 
ससुर मनाने घले । है घेटा ! दास शाथी लेलो शोर हाथ उठा 
स्‍्नो। 
है घाया हाथी फो हाथो-शाल्ा में रा छोड़ । में दापी पौर हीदे 
था भूस्या नहीं हैं । 


श्ध्८ प्राम-साहित्य 


साला मनाने आये | हे जीजा ! पचास घोड़े लो और द्वाथ उठाश्रो 
बद्ी देर हो रद्दी है । ॥ 

हे बाबू ! अपने घोड़े घोडेसाल में रख छोड़ो । हमारे यहाँ वहुत-से 
घोडे हैं। में घोड़े और जीन का भूखा नहीं हूँ ॥३॥ 

सास सनाने आईं । हे बेटा ! मानिक की अगृटी लो और द्वाथ 
जठाशो । 

हे सासजी अपने हरी-मोती अपने पास रख छोडो । दीरों का वो 
हमारे यहाँ अम्बार लगा है। में अँगूडी और धन-दोलत का भूखा 
न्हींहू ॥४॥ 

सरहज मनाने आई । है बावू ! हाथ का विजायठ लो आर हाथ 
उठाओ | 

अपने विजायठ रख छोडो । गदहदनों से सदृक भरा हैं। द्वे बीबी ' 
वबिजायठ की मुझे साध नहीं ॥४॥ 

साली मनाने आई | दे जीजा ! हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं 
है | तुमको भेंट क्या दूँ ? अ्रपनी याद छोड जाओ । अपने प्रेम से जो 
भेट हम ढें, सो लो थोर हाथ उठाओ ॥६॥ 

दुल्हे ने इतना वचन सुना । सुनने भी न पाये कि चौको पर बेठ 
गये । भोजन किया और पान खाकर बाहर गये ॥७॥ 

इस गीत में धन के मुऊाचले में प्रेम और नम्नता का मददत्व दिखाया 
गया है । 

[ ७२ ] 
मेरी लाडो सोवे अटारियाँ, तले कूूपर ऊपर बालियों॥ १॥ 
लाडो सोय-साय जब जागिये, 
अपने दादल से वर सॉगिये। 

दादल एक कहा मेरा मानियो, सॉवरा बर सत हू ढियो ॥ २॥ 


चिवाद् के गीत इक ६ 


पोती मत करे मन पछतावला, 
तरी दादी गोरी दादा सॉबला॥ ३१ ॥ 
घटी सोय-साय जब जागिये, अपने पीता से बर सॉगिय | 
पिता एक कहा मेरा मानियो, सॉवरला बर मत द्वंढियो ॥ ४ ॥ 
बंटी मत करे मन पछलतावला, 
तेरी अम्मा गोरी पिता साँचला ॥ ५ ॥ 
घटी सोय-साय जब जागिये, अपने भाई से बर माँगिय । 
भैया एक कहा मेरा सानियो सॉवरला घर मत हूँढियो ॥ 5 ॥ 
वहन मत्त बरे सन पछतावला, 
तरी भाभी गोरी मैया सॉवला ॥ ७॥ 
( मुजफ्फरनगर ) 
मेरी लाटली बेटी श्रटारी पर सोती है । उसके कान में नीचे कृमर 
लटाप रही है, ऊपर यालियाँ है ॥ १॥ 
सोन्‍्साकर बेटी ज्ञगी, सथ उसने अपने दादा से घर मागा। हे 
दादा मेरा एक कहना मानना कि सोयला पर ने हैडना ॥ २ ॥ 
है य्ेटों | सन में पखुता ने, नेरी दादी गोरी हे श्र दादा 
सोॉदला ॥ ६ ॥ 
थेटों सोचसारर छगी, नथ उसने पखपने पिना से थर मांँगा। दे 
पिता | सेरा एक ऊना सानना फिसॉयला घर न द्वेडनाव ४ था 
है श्रेदो । मन में पछुता ने तेरी माँ गोरों है सीर दिखा 
संरिला ॥ < ॥ 
घेदो सो साफर उप जगी, रथ उसने अपने भाई से यर भागा हे 
भाई । गेरा एऊ क्टना सानना, मेरे लिये सौयला या न हें दना ॥ ६ ॥ 
है यान | सन में पछ्ता ने, नेरी भादत्र गोरी है ओऔर भैया 
सॉदिणा ॥ 3 ॥ 


३६० विवाद के गीत 


सारा खानदान ही साँवला था, तब बेटों के साथ सहानुभूति तो 
किसकी होती ? पर इस गीत से कन्या के मन की थाद्व तो मिल ही 
जातो है कि कन्या गोरेरग के बा विशेष पसन्द करती है। 
हे 
पॉच पंडा बोल वाबुल उनघर कन्या न ओऔतरों | 
एक निधेनि ह जिन देउ बाघुल, रहन देउ कुबॉरी । 
निधनी जब तड़प बोले अनुख मेरे जिय को सह ॥ १॥ 
एक हरजोतिया जिन देठ बाबुल रहन देड कुबॉरी | 
हरजोतिया हर जोत आये, मॉगे नौ दस रोटियाँ। 
भरके कणोता छांद्च मोंगे अनुख मेरे जिय को सह्दे ॥ २॥ 
एक जुआरिहिं जिन देड बाबुल, रहन देउ छुबॉरी | 
इन्न हारे द्रव्य हारे कबहेूँ की वेरा हमें हारे, 
लाज तुम्हें आय है |॥ ३ ॥ 
एक पढे पडित ढेड बावुल जासें महा सुख पाय हैं। 
हाथ धोती बगल पोथी 
देखि सब जग सीस नवाय है॥9॥। 
( इटावा ) 
है बाबा | पाँव पांडवों या पंडो को सुमिरों। उनके घर कन्या नहीं 
पैदा होती । 
है यावा ! धतहीन को कन्या न देता, बल्कि काँगे रहने देता। 
धनद्दीन जब तड़पकर बोलेगा तब मु कलाहट कोन सददेगा ?॥ १ ॥ 
हल जोतनेवाले को भी कन्या न देना, बल्कि कुमारो रहने देना । 
बह हल जोतकर आयेगा नॉ-दस रोटियाँ साँतगा । कडौता सर मड़ा 
मागेगा | कुँकलाहट कौन सहेगा १॥ २॥ 
सुपारी को भी कन्या न ठेना, चाहे कुमारी रहने देना । लाज्शतम 


प्राम-पाहिष्य ३६३९ 
हारेगा, धन-दौलत होरेगा, कभी मुझे भी धार देगा, तुमको लज्जा 
भझ्रायेगी ॥ ३ ॥ 

भ्रच्छे पदे-लिसे पंडित को देना, जिससे खूब सुस पारकंगी । जिसके 
हाथ में धोती औ्रौर बगल में पोथोी होगी, सारा ससार उसे देखकर सिर 
मुकायेगा ॥ ४ ॥ 


फत्या को इच्छा कितनी सुन्दर है ९ 


[७४ ] 
लाडो की अम्मा अप्ज़ करे हो मेरा लायक़ सा, 
समधी दूेंडियो, छुलकी मेरी समधिन देंडियो। 
चन्द्र-्बदन से लडका दूँडो मेरे कान्हा की उन्हार॥ १॥ 
जो तुम ढेंडो भाडी सूरत के चुरैली सूरत के, 
सरूंगी जेहर विप खाय। 
मरगी आंख घनृरा साथ तोरी सेजो न दूँगी पेर॥ २॥ 
( मेरठ ) 

दुलारी ग्रेटो की मां उसके पिता से घिनती करती है क्लियोग्य 
सम्रधी हं दना । फुलवन्ती समधिन हैं दना । चंद्र मा के समान मुह बाला 
या हुं दना, जसा मेरा कान्ह ( ऊृष्ण या पुत्र ) है ॥ ६॥ 

यदि सुम भाटी सूरत-शकल फा, भ्ट रूप-रग का बर हु दोगें तो 
से प्रिप साफ, मदार और घहूगा साकार मर जाऊगी श्रौर तुम्दारी सेज 
पर फम्ती पैर ने रकबूगी॥ २ ह 

साता को भो फन्‍्या के यर के याोरे में फिवनी चिता रददती है, इस 


गीत में यह दिखाया गया है । सेज पर ५र न रखने को सज़ा साधारण 
नहीं है। 


३६० विवाह के गीत 


सारा खान्दान ही साँवला था, तब बेटो के साथ सहानुभूति तो 
किसकी होती ? पर इस गीत से कन्या के मन की थादह्द तो मिल दी 
जाती है कि कन्या गोरे रंग के वर को विशेष पसन्द करती है । 
[ ७३ 
पॉच पडा बोल बाबुल उनघर कन्या न औतरों | 
एक निर्धनि ह जिन देउ बाबुल, रहन देउ कुबॉरी । 
निधनी जब तडप बोले अनुख मेरे जिय को सहैे || १ ॥ 
एक हरजोतिया जिन दे3 बाबल रहन देड कुवॉरी | 
हरजोतिया हर जोत आवे, मॉगे नौ दस रोटियों। 
भरके कणौता छांछ मोंगे अनुख मेरे जिय को सददै ॥ २॥। 
एक जुआरिहिं जिन देड बाबुलं, रहन देड कुवॉरी। 
इब्र हारे द्रव्य हारे कबहूँ की बेरा हमें हारे, 
लाज तुम्हें आय है ॥ ३॥ 
एक पढे पडित देड वाबुल जासें महा सुख पाय हैं। 
हाथ धोती बगल पोथी 
देखि सब जग सीस नवाय है॥४॥ 
( इटावा ) 
दे बाबा | पाँच पाइवों या पडों को सुमिरो। उनके घर कन्या नहीं 
पैदा होती । 
दे बाबा | धतहीन को कन्या न देता, बल्कि क्ाँते रहने देता। 
धनद्दीन जब तड़पकर बोलेगा तत्र फुँमज्ञाहट कौन सद्देगा ?॥ १ ॥ 
हल जोतनेवाले को भी कन्या न देना, बढ्कि कुमारी रहने देना । 
बह हल जोतकर आयेगा नौ-दल रोटियाँ माँ।गा | ऋठौता म(कर मड़ा 
मागेगा । कुँकलाहट कौन सद्देगा ?॥ २ ॥ 
जुम्मारी को भी कन्या न देना, चाहे कुमारी रहने देना | लाजश(प 
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हारेगा, धन-दौलत हारेगा, कभी मुमे भी द्वार देगा, तुमको लज्जा 
आयेगी ॥ ३ ॥ 

अच्छे पदे-लिखे पंडित को देना, जिससे खूब सुख पारऊँगी । जिसके 
हाथ में घोतो और बगल में पोथो होगी, सारा संसार उसे देखकर सिर 
मुकाय्रेगा ॥ ४ ॥ 


कन्या को इच्छा कितनी सुन्दर है ९ 
[७४ |] 


लाडो की अम्मा अएज्ञ करे हो मेरा लायक सा, 
समधी दूडियो, कुलकी मेरी समधिन दूंडियो। 
चन्द्र-बदन से लड़का हूडो भेरे कान्हा की उन्हार॥ १॥ 
जो तुम दें डो मोडी सूरत फे चुरेली सूरत के 


मरूंगी जहर विप खाय। 
मरूंगी आख धनूरा खाय तोरी सेजा न दूँगी पेर॥२॥ 


( भेरठ ) 
दुलारी बेटों को मों उसके पिता से विनती करती है फ़ियोग्य 
सम्रधी हं ढ़ना। कुलचन्ती समधिन हूं ढ़ना । चंद्रमा के समान सु ह वाला 
घर हूं ढ़ना, जैसा मेरा कान्ह ( कृष्ण या पुत्र ) है॥ ६ ॥ 
यदि तुम भोंद्दी सूरत-शकल का, भ्ट रूप-रग का बर हूं ढ़ोगे दो 
में विष खाकर, मदार और घतूरा खाकर मर जाऊगी श्र तुम्दारी सेज 
पर कभी पेर न रक्खूगी॥ २॥ 
साता को भो कन्या के वर के बारे सें कितनी चिता रहदी है, इस 
गीत में यह दिखाया गया है| सेज पर पर न रखने की सज्ञा साधारण 


नहीं है । 
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कन्यायें हों ॥ १ ॥ 

हाथी तो अनगिनती आये। साठ सी घोड़े आये | बरातियों ८ 
कसमस से राह नहीं दिखाई पढ रही है । उनके पेरों से बहुत घूल < 
रही है ॥ २॥ 

सब्रेरा होते-होते कन्या की साँय में सिन्दूर पढा, तव नो लाख उह्द 
भी कम समझा गया । साता ने भीतर का लोटा भी वाहर पटक दिः 
और कद्दा--शत्रु के भी कन्या न हो ॥ ३ ॥ 

समधी लाल पलेग पर देहे हैं । मेरे प्रभु (कन्या के पिचा) चढा 
विद्धाकर बेठे हैं। समधी लम्बी-लस्बी बातें छोट रहे हे, में! प्रभ्लु रि 
नवाग्रे बैठे हे ॥ 9 ॥ 

यह कन्या मेरी बेरिन है। हससे सेरा नगर लुटवा लिया और मेः 
सुप-बुध भी हर ली ॥ ९ ॥ 

विवाह की धूम-घाम और दद्देत की कुप्रधा से कन्या की माता 
देदय में जो उत्तार-चढ़ाव द्वोता हैं, इस गीत में उसका सच्चा चि 
स्तोचा गया है| 


[ ७६ ] 

बावल तेरा सींकों का घरवारे, वावल चिडिया तोड़ गई' 

चेटी और छुवाय लगा री, लाडो घर जाओ आपने ॥ १ 
वावल तेरा चौका जो सना रे, वावल तेरी धीय विना। 
बेदी चामनी लगाय लॉगा रीं लाडो घर जाओ आपने ॥| 
चाचल तेरा पानी जो सिनके रे, वावल तेरी धीय बिना। 
बेटी कहारी लगा लॉगा री, लाडो घर जाओ आपने॥ ३ 
बाचल मेरा डोला जो अटका रे, चावल तेरे महल +। 
बेटी दो ईंट खिंचाय दूँगा री, लाडो घर जाओ आपने ॥ ४ 
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[७५ ] 
लील लील घोडवा कवर असबरवा रे, 
कुरखेते उठ गइली धूर रे । 
चन्द्र मरोखवन ठाढ़ी रे माता नीदारेली, 
घीया दस आवर होय रे ॥ १ ॥ 
हथिया तआवेले अनती से गनती रे, 
घोडबा जे आये सो साठि। 
मारे वरतिया के कसमस रहीवो न सूमे, 
पावन खेह उघीराथ रे॥२॥ 
होत विहान परल सोरो सेनुर, 
नव लाख दाहेज थोर रे। 
भीवरी के गेड़'वा बहूर दे मरली, 
सतरू के धीया जनी होइ हो ॥ ३ ॥ 
समधी जे बइठेलें लाली पर्लेंगिया द्वो, 
है आप प्रभु सथरी बिछाइ रे । 
सप्रत्री जे छाँटे ले लमी लमी बतीया रे, 
आप प्रभु सीर नवाइ रे ॥ ४॥ 
ई घीअवा मोरी अयेरनी वयेरनी, 
ई धीया, सत्रु हमारि रे | 
ईं धीआवा मोर नप्र लुटावली, 
अवरो हरली मोर गयान रे ॥ ४ || 
( गाजीपुर ) 
कुंवर ( वर ) नीले घोड़े पर अस्नवार है। घोड़े की टापों से ऐसी 
घूल उड़ी, जेसी कुरुक्षेत्र मे उढ़ी थी। माता चन्द्राकार मरोखे पर 
खट्ी धोकर देख रद्दी दै। घह प्रसन्न द्वोकर कद्दती दै कि और भी दस 
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कन्याय॑ हों ॥ १ ॥ 

हाथी तो अ्नगिनती शआरये। साठ सौ घोड़े आये । वरातियरों की 
कसमस से राह नहीं दिखाई पढ़ रही है । उनके पेरों से बहुत धूल उठ 
रही है ॥ २॥ 

सबेरा होते-होते कन्या की माँग में सिन्‍्दूर पढ़ा, तब नो लाख दह्ेज 
भी कम सममा गया । साता ने भीतर का लोटा भी बाहर पटक दिया 
और कट्ठा--शत्रु के भी कन्या न हो ॥ हे ॥ 

समधी लाल पलंग पर बेैडे हैं। मेरे प्रश्ु (कन्या के पिता) चटाई 
विछ्ञाकर थेठे है । समधी लम्बी-लम्बी बाते छाँट रहे है, से! प्रभु सिर 
नवाये वेठे हैं ॥ ४ ॥ 

यह कन्या मेरी वैरिन है। इसने मेरा नगर छुटवा लिया भर मेरी 
सुध-वध भी हर ली ॥ * ॥ 

विवाह की घूम-धाम और दहेज की कुप्रथा से कन्या की माता के 
हृठय में जो उतार-चढ़ाव द्वोता है, इस गीत में उसका सच्चा चित्र 
खाँचा गया दै। 


[ ७६ ] 
वावल तेरा सींकों का घरवारे, वावल चिडियाँ तोड गई" । 
चवेटी और छुवाय लूगा री, लाडो घर जाओ आपने॥ १॥ 
वावल तेरा चौका जो सूना रे, बाबल तेरी घीय विना। 
बेटी वामनी लगाय लगा रीं, ल्राडो घर जाओ आपने॥ २॥! 
वावल तेरा पानी जो मिनके रे, वावल तेरी वींय विना। 
वेटी कहारी लगा लगा री, लाडो घर जाओ आपने॥ ३॥ 
बावल भेरा डोला जो अटका रे, वावल तेरे मह॒ते भ। 
बेटी दो ई'ठ खिंचाय दूँगा री, लाडो घर जाओ आपने ॥ ४॥ 
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मेरी गुड़िया जो सूनी रे, पिताजी तुमरी बेटी बिना । 
बेटी मेरी पोती जो खेलें री, लाडो घर जाओ आपने ॥ ५ ॥ 
( मेरठ ) 

है बाबा ! तेरा घर सींकों का बना है। उसे चिड़ियाँ तोड़ गई । 
है बेटी | दूसरा छुवा लूगा, तुम अपने घर जाझो ॥ १ ॥ 

हे बाबा ” तेरी कन्या के बिना तेरी रसोई सूनी है। दे बेटी ! 
प्राह्मणी लगा लूँगा, तुम झपने घर जाओ ॥ २ ॥ 

दे बाबा | त्तेरी कन्या के बिना तेरा पानी-धर भिनक रहा है। 
हे बेटी ! कद्ारिन लगा लूँगा, तुम अपने घर जाओ ॥ ३ ॥ 

है बाबा | तेरे महलों में मेरा डोला अटक गया है | है बेदी ! दो 
ई टे और जुड़वा लूगा १ तुम अपने घर जाओो ॥ ४ ॥ 

हे पिताजी ! तेरी बेटी बिना गुड़ियाँ सुनी हो जायेंगी। है बेटी ! 
मेरी पोतती खेलेगी | तुम अपने धर जाश्नो ॥ ९ ॥ 

कन्या विवाद के बाद पराई द्वो जाती है। पिता एछसे घर में नहीं 
रख सकता । 


[ ७७ 
हरो हरो गुबरा पीअरो है माटी, 
रनीओं ने महल लीपाओ | 
महलन उपर कागा जो बोलें, कागा के वचन सुहाउनें।। १॥ 
डड़ी न कागा तुम्हे दिल्दै धागा, 
सोनवा मद्ई्यों तोरी चोंच । 
जो रे वीरन घर आवेरे रूपा मदइयों तोरी पॉख | २॥ 
कागा विचारे जनों न पाये वीरन ठाढ़े हैं दुआर। 
बीरन आये कुछ न लाये सासु ननद्‌ मन रूठी॥ ३१॥ 
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जेठानी नीसो दिन बोला रे बोले वीर मोर चले हैं रिसाय । 
हाथन मेंहदी पायेन जेहरी केसे मनाने राजा बीर॥४॥ 


सासु ननद्िआ पैइओं तोरी लागों, 

तुमही मनावों राजा वीर। 
हाथा की मेहदी धोई तुम डारो पायेन डारो उतार 

मपट मनावो राजा वीर ॥ ५॥ 
घोडन की वाघा पकरे बेटी जो रोसे, 

चीर मोरे धूपे नवारो। 

धूप नेवारों वहिनी वागा वगीचा, और दढुली केरे देस ॥ ६॥ 
ऊँचे चढ़ि चढ़ि माया जो हैरें अबत वहिन ओ भाय। 
छल्ले डोलीआ छल्ले कहरवा, दृठे पूत घर आसे।॥ ७॥ 
वैठो न पूत मोरे लाले पलिंग पर, कहो बहिन केरी बप्त | 
बहिनी के रोबे में छुतीआ फटत है, वरसत बढ़े बड़े मेघ || ८ ॥ 
केसे उपजे पूत सपूत बहिनी रोबत केसे छाड़ी। 
करो न माया सोरी पूरीआ कचोरीआ, 

चहिनी चलन हम जान | ६ ॥ 
करो न भौजा मोरी डवीआ पोटरीया, वहिनी चलन हमजान | 
उचे चढ़ि चढ़ि वहिनीं जो देरें, आवत बीर हमार ॥१०। 
वीर आये चीर लाये, सासु ननद हूँसे बोलीं। 
सासु का हरो नतद्‌ का पीअरे, हमका दखिन केरो चीर ॥१५॥ 
मेलो कुचेश्षो छोरी न वहिनी, पहिरो दखिन वाली चीर। 
ऊँचे पलिंग पर जनि बेठो वीर, पूछो न सजन हमार ॥१शा 
पठवों न साज़न वहिली हमारी, सामन रहे दिन चार | 
सामन सब वेटीं भूला जो भूलें, भादों गरुये गंभीर ॥१शा 
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फआ सत्रे बेटी नेवरता जो खेलैं, कातिक गौरी सेण्स। 


अगहन सबे बेटी गौने जो जहिये 
तब हम बहिन पठास ॥१७॥ 
( आगरा ) 


ताज़ा मोबर और पीक्ली मिद्दी, दोनों मिल्लाफर बहू रानी ने महल 
लिपधाया । महल के ऊपर कौवा बोल रहा हैं। कोचे के बचन बढ़े 
सुद्दावने हैं ॥ १ ॥ 

हे कौधा ! उद़कर जाओ न | तुमको धागा (रेशम का तागा गले 
में बोधने के लिये) दूँगी, सोने से तुम्दारोी चोंच मढ़ाडँगी, मेरे भेया 
घर आयेंगे तो तुम्हारे पंख चाँदी से मढ़ाऊँगी ॥ २ ॥ 

कौवा अच्छी तरद्द बोल भी न पाया था कि भाई दरवाज्ञ पर खड़े 
हैं। भाई अ्राये, भौर कुछ नहीं लाये, इससे सास भौर ननद मन में 
रूड गई हैँ ७३ ७ 

निठुर जेठानी मे बोली मारी | मेरे भाई नाराज होकर चले गये । 
मेरे हाथों में मेंहदी लगी हें, पेरों में जेहरी (एक गद्दना) है, बार जा 
नहीं सकती । में माई को केसे मनाऊँ १ ॥ ४ ॥ 

है सासजी और ननदजी ! तुम्हारे पेर लगती हूँ, तुम्दीं राजा भाई 
को मना लो । दोनों ने कहा--हाथों की मेंहदी धो डालो और जेहरी 
उतार डालो, रपटकर राजा भाई को सना ज्ञो न १॥ ६ ॥ 

घोड़े की बाग पकड़कर बहन रोने लगी कि दे भाई धूप में न 
जाओ । भाई ने कद्दा--दे चद्दन ! ( रास्ते के ) बाग-बगीचों में और 
अपने बाप के देश में धूप मिटा लूँगा ॥ ६ ॥ 

ऊँचे पर चढ़फर माँ देखने ऊूगी क्रि बहन और भाई था रहे दें । 
पर उसने देखा कि छू छी डोली, छूछे कद्दार भौर रूठे पुत्र घर झा 
रददे हैं ॥ ७ ॥ 


विवाद्द के गीत ३६७ 


है पुत्र | मेरी लाल पर्ञग पर वेठो और वहन की बात सुनाओ । 
हे माँ | बहन का रोना सुन कर तो छाती पटती है, जैसे बढे-चड़े वादल 
वरसते है ॥ ८ ॥ 

दे पुत्र ! तुम कैसे सपूत्त उपजे, जो रोती हुई बद्दन को छोड आये ? 
हे माँ | पूरी और कदौड़ी यना दो, में वहन को लाने जाऊँगा॥। 8 ॥ 

हे मेरी भावज ! डिबिया और पोटरी ( गठरी ) तैयार कर दो, से 
बहन को लाने जाऊँगा। ऊँचे पर खड़ी होकर बहन देख रहो है कि मेरे 
भाई थआ रहे हैं ॥ १० ॥ 

भाई आये, चोर क्ाये। सास प्रोर नरेंद्र ने हँस कर वात की। 
सास को हरे रंग की, ननंद को पीले रंग की साड़ी और मेरे लिए 
दक्खिनी चीर लाये ॥ ११ ॥ 

हे बहन  सैला-कुचेल्ा कपढ़ा उतार डालो न? दविखनी चीर 
पहनो। है भाई ! ऊँची पलंग पर पअब चढ़कर न बेठों और मेरी विदाई 
के लिये मेरे सजन को पूछी ॥ १२ ॥ 


दे समन ! मेरी वहन को विदा कर दो । श्रवः सावन के चार ही 
दिन रह गये हैं । सावन मे सब वेदियाँ कूला झूलती हैं। भादों में बढ़ी 
बरसात होती है ॥ १३ ॥ 

कार में सब बेटियाँ नेवरता ( ? ) खेलती हैं और कातिक में गौरी 
( गोवर को बनी पावंती ) की सूर्ति सीराती हैं | श्रगहन में जब सब 
वैटियाँ गौने जाने लगेंगीं, तव में बद्दन को भेज दूँगा ॥ १४॥ 

पहली वार घहन को घर ले जाने के लिये उसका भाई झञाया था, 
पर कुछ ले नहीं आया था, हससे वहन की ससुराल में उसकी कुच 
क्रदर नहीं हुईं । लेकिन दूसरी बार जब साइ़ियाँ झोर कुछ खाने-पीने 
की चीज लेकर आया, तब्र उसकी बढ़ी झावभगत हुईं। 


प्राम-साहिस्य 


[ 3८ ] 
एक ही घरवा के वत्तीस छुआर हो, 
बत्तीसों दुअरवा पर मरिच के गॉंछ । 
सेर भर मरिच हो सासू सिलवटी घरी ढेइ हो 
सरिच पीसत दो सासू घूपे आठो अंग हो ॥ १॥ 
जे तोरा बहुआ रे धूपल आठो अग हो। 
अपना बाबा घर से चेरिया बोलाड॥२॥ 
हमरा बाबाजी के का करबू जोर हो। 
नाचेला नचनियोँ रे, भइया बकसले घोड ॥ ३॥ 
मोरा पिछुअरवा कहँरवा हित भश्या हो। 
अइसनी लोलारी बहुआवा नह॒हर पहुँचाव ॥ ४॥ 
झररे मरोखा चढ़ी अम्मा निरेखे हो। 
कस देखो बेटी के डडिया रलकत आधे हो ॥ ५॥ 
किया बेटी चोरिनी रे, किया बेटी चटनी हो। 
किया बेटी दीहलु दो सास के जवाब ॥६॥ 
नाहीं बेटी चोरनी दो नाहों बेटी चटनी हो। 
इन बेटी दीहली दो सासू के जबाब॥७॥ 
एक भर अइलु द्वो बेटी दुई भर जाहू हो। 
ढेंकले ओहारल बेटी सासुर जाहू॥८॥ 
( आजमगढ़ ) 


एक घर के बत्तोस दरवाज्ञ हैं। बत्तीसों द्रवाज़ो पर मिर्च के पे 


हैं। सेर भर मिर्च पीसने के लिये सास ने सिल पर रख दिया। 
दे सासजी ! मिर्च पीसते-पीसत्ते आठो अंग बेदम हो जाते हैं ॥१॥ 


दे यहू ! मिर्च पीसने से तुम्हारे आठों अग थक जाते हैं तो मैदर 


से दासी बुलाओ ॥२॥ 


घिवाह के गीत हद 8 


पासजी ! मेरे पिता पर तुम्हारा क्‍या ज्ोर है ? उनके यहाँ 
! नाचछ्ते हैं और सेरा भाई उनको घोड़ा इनाम देता है ॥३॥ 

मेरे पिछवाड़े बसे हुये कह्दार भाई ! ऐसो लड़का बहू को नैददर 
दो ॥४॥ है हे 

मिर भरोखे पर से माँ देख रही हैं। बेटी की यह पालको कैसी 
 भ्रा रही है ॥९॥ 

बेटी | तुम चोरी करतो हो १ था चटोरी हो ) था तुमने सास 
ब दिया है ९ ॥६॥ 

बेटी घोर है, त घटोरी । दे माँ! हस बेटी ने सास फो जधाधघ 
है ० है 

बेटी ! जिस तेज्ञी से आई द्वो, उससे दूनी तेज़ी से घापस जाओ। 
खोले श्िना द्वी ससुराक्ष वापस जाओ ॥5॥ 

स गीत में यह दिखाया गया है फि फम्या यदि ससुराल से अपने 
दोष-बश प्राई हो तो मता उसका चादर नहीं फरती । 


७६ 

जुगुति से परसौ जी ज्योनार--फरि करि फे सतकार। 
बरफी और अमिरती, खाजे खुर्मा घेचर परसो, गशुप- 
सोहन हलुआ परसौ, कलाकन्द की वरफी परसौ, 
जन वरा जलेबी परसो, पेठा और इन्दरसे परसौ, बूँदी 
( बतासे परसौ, खुचेन और मलाई परसौ, खोया बालू- 
शी परसो, खुरुमा लदुआ सब के परसौ, दालमौठ अरु 
ते परसो, तरे तिकोना सब के परसौ, बुरा मिश्री जल्दी 
, रबढ़ी दही सत्री के परसी, सिखरिन दध लाय के 
)ै, पुडी कचौड़ी लुचुई परसौ, खरीं कचौड़ी सब के 
ग वेसन बरा पकौड़ी परसौ, दापड के तुम पापड़ 


भष्८ प्राम-साहधिस्य 


[ उप 
एक ही घरवा के वत्तीस दुआर हो, 
बत्तीसों ठुअरबा पर मरिच के गोंछ । 
सेर भर मरिच हो सासू सिलवटी धरी देइ हो 
सरिच पीसत हो सासू धूपे आठो अग हो ॥ १॥। 
जेहूँ तोरा बहुआ रे धूपल आठो अंग ह्दो। 
अपना बाबा घर से चेरिया बोलाड॥२। 
हमरा बाबाजी के का करवू जोर हो। 
नाचेला नचनियाँ रे, मइ्या बकसले घोड़ ॥ ३ 
मोरा पिछुअरवा कहँरवा हित भद्या दो। 
अइसनी लोलारी बहुआवा नइद्दर पहुँचाव।॥४ 
मरप्रे मरोखा चढ़ी अम्मा निरेखे हो। 
कस देखो बेटी के डंडिया मलकत आवे हो॥ ५॥ 
किया बेटी चोरिनी रे, किया बेटी चटनी हो। 
किया बेटी दीहल्ु दो सास के जवाब॥६॥ 
नाहीं बेटी चोरनी द्वो नाहीं बेटी चटनी हो। 
इन बेटी दीहली हो सासू के जबाब॥७॥ 
एक भर अइलु हो बेटी दुई भर जाहू दो। 
देंकले ओहारल वेटी सासुर जाहू ॥८॥ 
( आजमगढ़ ) 
एक घर के बचीस दरवाज़ हैं। बत्तीसों दरवाज्ञों पर मिर्च के पेड 
हैं। सेर भर मिर्च पीसने के लिये सास ने सिल पर रख दिया। 
दे सासजी ! मिर्च पीसते-पीसते आठो अंग बेदम हो जाते हैं ॥९॥ 
हे यहू ! मिर्च पीसने से तुम्दारे आर्दों अंग थक जाते हैं तो मेहर 
से दासी घुलाओ ॥२॥ 


घिवाह के गीत झ्६घ६ 


सजी ! मेरे पिता पर तुम्हारा क्या ज़ोर है? उनके यहाँ 
वाचदे हैं और मेरा भाई उनको घोड़ा इनाम देता है ॥श॥ 
रे पिछवाड़े बसे हुये कहार भाई ! ऐसो लड़का बहू को नेहंर 
॥श। 
र₹ भरोखे पर से माँ देख रही हैं। बेटी की यह पालकी कैसी 
भरा रही है ॥५॥ 
टी | तुम चोरी करती हो १ या चटोरी हो १ या तुमने सास 
। दिया है १ ॥६॥ 
टी चोर है, न चोरी । दे माँ! इस घेटी ने सास को जवाब 
शण। 
दी ! जिस छेज्ञी से आई हो, उससे दूनी तैज्ञी से घापस जाओ। 
बोले बिना दो ससुराल वापस जाओ ॥८ा। 
गीत सें यह दिखाया गया है फि फम्या यदि ससुराल से अपने 
प-घश झाहई हो तो मता उसका झादर नहीं फरती । 


७६ 
जुगुत्ति से परसो जी ज्योनार--कफरि फरि फे सतकार | 
बरफी और अमिरत्ती, खाज़े खुरमा घेबर परसो, गुप- 
सोहन हलुआ परसौ, कलाकन्द की वरफी परसौ, 
न बरा जलेवी परसो, पेठा और इन्दरसे परसौ, दूँदी 
वत्तासे परसौ, खुचेन और मलाई परसौ, खोया बालू- 
परसी, खुरुमा लड॒ुआ सब के परसौ, दालमौठ अरु 
। परसौ, तरे तिकोना सब के परसौ, चुरा मिश्री जल्दी 
', रवडी दही सदी के परसौ, सिखरिन दूध लाय के 
), पुद्ी कचौड़ी लुचुई परसो, खरी कचौड़ी सब के 
) बेसन बरा पकोड़ी परसौ, हापड के तुम पापड़ 


३७० प्राम-साहिर्य 


परसौ, मालपुआ अरु पूआ परसो, दाल भात क्षश' 
परसो, मूंग समूची सब के परसी, कढ़ीं करायल रो 
परसौ, खट्टे मिद्ठ घबरा परोसो, सुरुभी को घिड + ७ 
प्रसो, रसगुल्ला रसदार | है 

जुगुति से परसौ जी ज्योन्तार-॥|' 
सोया मेथी मरसो परसो, सरसों अरु चौरय्या प९९ 
पालक पोय भसूडे परसौ, मूरी मिरचें सब के प्रसौ, हरी « 
तुम धनियाँ परसो, कटहर बडहर लौकी परसो, कदूदू 5 
करेल परसौ, रायलभेरा भाटा परसौ, भिंडी घिशआ तुरे 
परसौो, पेठा की त्तकारी परसी, आलू ओर रतालू परर 
पृथ्वीकन्द चचेंड्रा परसी, अद्रख की तरकारी परसो, के 
की तरकारी परसौ, धनियाँ की तुम चटनी परसी, बथु 
की तरकारी परसो, पोदीना की चटनी परसी, छिएि 
गलका असरस परसो, आम अचारी सूखा परसो, द 
मुरूबा सब के परसौ, अदरख कमरख सब के प 
सबी खटाई सब के परसौ, हा द्वा करि करि जल्‍दी पर. 
सत्य भाव से सब के परसी, करि करि के सतकार | 

जुगति से परसो जी ज्यॉनार ॥| 
सिलद्दट की नारगी परसौो, फरुखाबादी मिठवा पर 
सेव तृत सदतूत चिरोंजी चिल्नगोजा अखरोटन पर 
प्रागराज की सकड़ी परसो, गरी छुद्दारे पिस्ता पर 
नरम सखाने सब के परसौ, खिन्नी और लुकाठन रे 
अनजन्नास अगूरन परसो, जल्द चिरौंजी सब के 
मे गफली भरि दोना परसौो, किसमिस आम टिकारी पर 
नौथा अरु तरबुजबा परसौ, चपटा आर सालद॒ह्या पर 


जाए के गत पी 


ले भोग बम्बई परी, गोला आमुनि जामुनि परसो, 
बुजबा तुम सब के एसो, सोबा ढिंगह्या जुगिया परसो, 
ते आम सी हे एसी, #ंचन भरि भरि थार। पुरोहित 
रे'कर के सतद्नर। पतातीं सव तर वारंबार | 
जुगवि से परसों जीं जेवनार ॥9॥ 
गा जत बुना जल परसो, नदी नरवदा को जलु परसी, 
रजु क उग सब के एसी, सिंध सरसुती को जलु परसो, 
गवेरी कृत झतु पली. मानसरोचर को जलु परसी, नदी 
गभीरी के रत पी, झतयू महानदी को परसो, ठंडे जल 
सब हो के पे, हा ऋरि करि सत्र के परसों, त्रिनती 
करि कर बेल पते, हथ जोरि के सत्र के परसो, प्रेम 
प्यार कर सब | एड, होटे बढ़ सी के परसी, आदर 
करि कर सर हे पल समध्ी लमधी के दिग परनो, 
चारों भा हट प्े, गुर बशिप्ठ तर जल्दी परसो, 
2 गुनिय व सदी एसी, सर्रें देवतन के डिंग परसो, 
“व हुआ पर छवान्नो, आमृषण वस्तर पदिसचो, 
ननबसे उसे जुदा, करे करे दाहन त्यार। गाव 


पुलसीगाप दबा, इसे परी, जी स्वॉनार ।शा 

इस गा जले जोच, उच्ने, छूट ६ स्न् 

है ! ये, छक्धछ, प्र, सब प्रद्धार ऋ 
दा्ों के बाप्रफग१ १] जा कक 3... _ >> 
अल 0»... को, इसके रच्य्रिठा “नुलसीदास 
वार” वह गुर कक आह न 
जप किस सा हर है, या गीत को प्रचलित ऋरने 
7 "है पाए 


३ पद, सा, शत का न 
8, 


शा 


| 4 कक जब 
किया है। गीठ में किन पद्ार्यों के 


इ्७२ प्राम-लाहित्य 


मलाई, खोवा, बालूशाही, लद्डू, दालमोट, मठरी, तिकोना ( समोसा ), 
बूरा, मिश्नी, रबी, दही, सिखरन, दूध, पूरी, कचौढ़ी, लुखुई, खस्ता, 
कचौड़ी, बेसन का बरा, पकौड़ी, हापड़ के पापढ़, मालपुआ, पृश्रा, दाल, 
भात, सूँग, की, रायता, खट्टे मीठे बरे, गाय का घी, रसग्रुल्ला, सोझआा- 
मेभी-मरले का साग, सरसों, चौराई का साग, पालक-पोई का साग 
भर्सीढ़, सूरी, मि्े, दरी धनियाँ, कटहर, बढ़हर, लौकी, कई! क ला, 
भाँटा, मिंडी, घिय्रा-तु रीई, कोहंडा, आलू, रतालू, जमींकन्द, पप्तंदा, 
अदरक, केला, बथुआ, पोदीना, अमरस, झाम का अछार, -दाख का 
« मुरण्चा कमरख, सिलहट की नारगी, फरुखाबाद की मिठाई, सेब, 
शहतूत, चिरौंजी, चिलगोज़ा श्रखरोट, प्रयाग को सकड़ी गदी, छुद्दारा, 
पिस्ता, मखाना, खिन्नी, लुकाट, अनकज्ञास, अंगूर, मु गफली, किसमिस, 
आम, तरबूज, गोल-चपटा-मालद॒ह-मोहन»ोग और बम्बई आम, जासुन, 
खरबूजा, हिंगद्दा, ? जुगिया, ? गग्जा, जमना, नमंदा, सरयू, सिन्छु, 
सरस्घती, कावेरी, कृष्णा मानसरोवर, गंमीरी, फलगू, महामदी आदि 
नदियों का ठडा जल । 

इस गीत में खाने-पीने की प्राय सभी ख़ास ख़ास चीज्ञों के नाम 
आा गये हैं । साथ ही हिन्दुस्तान भर की सप्रसिद्ध नदियों के नाम भी 
भा गये हैं। गानेवालियों को खाने-पीने की चीज़ों के नाम ही नहीं, 
बल्कि भगोल को यद्द शिक्षा भी गीतों के द्वारा मिलती रहती है। 
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